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आपके जीवन काळ में भें आपकी कुछ भी सेवा न कर 
सका इसका मुझे परम सन्ताप है | में बहुत दिनों से 
उसी अपराध के परिमाजन के लिए सोच रहा था कि कौन 
सी सेवा आपको अधिक प्रसन्न कर सकेगी | इस दास 
को आपकी वह शिवभक्ति अभी तक यथावत्‌ 
स्मरण है | जब में बाळक था तब आपकी उस 
पार्थिव पूजा को बड़े ध्यान से देखा करता था । 
आपका भगवान्‌ शिवजी में बड़ा प्रेम था । इसी 
लिए अन्त में यही निश्चय हुआ [के आप 
ऐसे [शिवभक्त को शिव भक्त माळ 
समपण करना सब से अधिक पिय 
कर होगा । हे वत्सवरसल ! 
में यह मक्तमाल आपको 
समपण कर रहा हूँ । 
आशा है कि आप 
इसे स्वीकार कर 
अनुगृहीत 
करेंगे । 
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बीस वर्ष पहिले पूज्यपाद परिडतप्रवर श्रीरामलालजी शास्त्री ने एक ऐसी पुस्तक 
के प्रकाशित कराने का उत्साह दिलाया जिसमें प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल 
तक के सुख्य मुख्य शिव भक्तों की कथाएँ संएहीत हों। और उसका नाम शिव भक्त 
माल रक्खा जाय | उक्त पण्डितजी स्वयं बड़े ही शिव भक्त हैं और सदा सत्कार्य में ही 
अपने जीवन का अधिक भाग व्यतीत करते हैं । आपने गोडा में विद्वत्‌ परिषत्‌ साङ्गचेद 
विद्यालय, ऋषि कुल, संस्थापित किया है । इस में लग भग बीस सालों से आदर्श शिक्षा 
दी जा रही है और यहाँ शिक्षा पाए हुए विद्वान्‌ इस समय संसार में विख्यात हो रहे हें । 

ऐसे. महापुरुष का दिलाया हुआ उत्साह कभी व्यर्थ नहीं हो सकता था। वह 
उत्साह धीरे धीरे पुष्ट होता गया और उस उत्साह को पूज्यचरणसरोरुह परमहंस- 
परित्राजकाचाय श्री १०८ घनश्यामातन्द तीर्थ महाराजजी की आज्ञा ने सजीव एवं 
सफल कर दिया । उक्त महासजजी का जीवन आदि से अन्त तक आदर्श जीवन 
रहा । चारों आश्रमों के नियमों का आपने अक्षरश: पालन किया है । इस समय आप 
संन्यास आश्रम में हैं और अपने आचारों और उपदेशों से संसार-सागर में डूवते 
हुए जीवों का उद्धार कर रहे हैं | आप की स्तुति में बनाया गया यह श्लोक आप की 
आधुनिक स्थिति का परिचय देता है:-- 


नित्यं ब्रह्मविचारणाप्रवणधीः संत्यक्त-सांसारिक- 
व्यापारोखिलशासतरपाठनपर: प्रज्ञाबतामग्रणीः । 
यस्याखएडतप:प्रभावविगतक्रोधादिवे रित्रजः 
सोधोप्याश्रमवद्विभाति स घनश्यामो यती राजते ॥ 


आप की आज्ञा पाकर मेने भिन्न भिन्न पुराणों से शिवभवतों की कथाएँ एकत्रित 
कीं ओर काशीनिवासी कविदिभूषण, कविरत्न, पं० अम्बिकादत्त उपाध्यायजी एम्‌० ए०, 
सांख्ययोगशास्त्री, काव्यतीर्थ, से प्रार्थना की कि वे इन सब कथाओं को अपने 
संशोधन द्वारा सुन्दर एवं मनोहर रूप देकर इस शिव भक्त साल नामक ग्रन्थ का 
सम्पादन करे । आपने बड़े परिश्रम और श्रद्धा से उक्त कार्य किया ।. 








[२] 


पूवीधे आपके सामने उपरिथत है । इस में शिवजी 


उस शिव भवत माल का 
की आराधना करके ऐहलोकिक एवं पारलौकिक उत्तम फलाँ को पाकर थ्तद्त्य होने 
यों की मनोहर कथाओं का संग्रह किया 


बाले देवता, नाग, देवषि, नरह्मपि ओर राजि 
गया है। बीच बीच में नीति आर उपदेश के विषय भी रखे गए हें जिनसे मनुष्यमात्र 


को लाभ हो सकता है । कहीं कही ललित और शुभ फल देने वाले ऐसे स्तोत्र भी दे दिए 
गए हैं जिनके पाठ करने से अनन्त फल मिलता है । 

आशा है कि यह अन्थ शिवभक्तों को प्रिय एवं हितकर दरोगा । आप लोग 
यदि इसका भक्तिपूर्वक पाठ करेंगे तो सै अपना परिश्रम सफल समझगा । 


गोरखपुर । निवेदक 
गुरुपूणिमा संर १९८७ गौरीशङ्कर गनेडीवाला 
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दुवास-कोशिक-विर श्वि-सकण्डुपुचान्‌ 
देवेन्द्र-चाण-इरि-शक्ति-दधीचि-रासान्‌ ॥ 
कण्वादि-सागेच- बृहर्पति-गोतमादी - 
नेतानहरूपरमपाइ्ुपतान्नमामि ॥ 
परमात्मा और जीवात्मा दोनों सच्चिदानन्द्मय हैं । दोनों में सत्‌ , चित्‌ ओर आनन्द 
विद्यमान हैं, भेद केवल इतना ही है कि परमात्मा के सत्‌ आदि निमल, अपरिच्छिन्न ओर 
अनियन्त्रित हैं और जीवात्मा के मलिन परिच्छिन्न एवम्‌ नियन्त्रित हैँ इसी कारण जीवा- 
त्माको परमात्मा का अंश मानते हैँ । अंश जब अंशी में मिल जाता है तो उसकी पूणता 
सममी जाती है इसी कारण जत्र जीवात्मा परमात्मा में. मिल जाता है तब वह पूण हो 
जाता दै अर्थात्‌ वह परमात्मा ही दो जाता दै इसी को दूसरे शब्दों में मोक्ष कहते हें । अतः 
परमात्मा की प्राप्ति ही जीवात्मा का एक सात्र प्रधान लक्ष्य है। शास्तरकारों ने परमात्मा 
की प्राप्ति के लिए अनेकों साधन बताए हैं पर उनमें से तीन साधन सर्वोत्तम हैं-कर्म, 


` ज्ञान और भक्ति । कमं शब्दकी उत्पत्ति “कृ” धातु से है उसका अर्थ करना, व्यापार 


आदि होता है। किसी भी धमकी लीजिए सत्र में अभी्-सिद्धि के लिये कुछ न कुछ 
काम करने को कहा दै, बिना काम किए कुछ भी नहीं होता। बुरे काम करने से बुरा 
फल अच्छा काम करने से अच्छा फल यहाँ तक कि परमात्मा की प्राप्ति भी हो सकती 
है । मीमांसा शास्त्र में कम ही को प्रधान माना है । ये कम कई प्रकार के हैं श्रौत स्मार्त 
आदि । यज्ञ, याग आदि वेदिक कम श्रोत कमे कहे जाते हें । मनुस्मृति आदि में वणित 
वणीश्रम भेदानुसार अन्य आवश्यक कम स्मात कमं कहे जाते हैं | इनके अतिरिक्त व्रत 
उपवास आदि ये धासिक कम कहे जाते हे । 

इन सब कर्मा से दुःख का नाशा ओर सुखकी प्राप्ति होती है परन्तु ऐकान्तिक और 
आत्यन्तिक दुःखोच्छेद नहीं होता ओर इससे बहुत जन्मों में सिद्धि प्राप्ति होती है । 
अतः कम को विद्वानों ने उत्तम साधन नहीं समझा । दूसरा साधन ज्ञान है इसकी. 


छदै 
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जत्ति “ज्ञा” धातु से है जिसका अर्थ जानना है। उस परमात्मा के असली रूपको 
जान लेता ही ज्ञान है। वेदान्त का सिद्धान्त है कि “तत्तमसि” अयात्‌ वह पर 
तम्ही दो तुम्हारे अतिरिक्त कोई दूसरा परमात्मा नहीं । अपने रूपको जान लेना ही 
परमात्मा की प्राप्ति दै । इस ज्ञान से सब कम उसी प्रकार जल जाते हैं. जिस प्रकार 
अभि से लकड़ी और उनसे फलों की उत्पत्ति नहीं दोती। ज्ञानी पुरुषों को कर्मों का लेप 
नहीं होता । जिस तरह कमल पत्र जल में रहते हुए भी जल से अलिप्त रहता है उसी 
प्रकार ज्ञानी पुरुष कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। और इस कारण 
वह प्रारब्ध कमों' का भोग समाप्त कर परमात्मा में लीन हो जाता है। इसी का 
नाम मुक्ति है । 
परन्तु यह साधन आसान महीं । इसको प्राप्त करना परम कठिन है। बड़े बड़े 
योगी इस के पीछे पड़े रहते हैं पर इस की प्राप्ति नहीं होती । जिसे शीत उष्ण का भेद 
प्रतीत न हों मान और अपमान को जो बराबर सममे जिसने सब्‌ इन्द्रियाँ वश में कर 
ली हों और जो पत्थर और सुवणं को वराबर सममता हो जिसे संसारिक वासनाए' 
न सताती हों ऐसे परमहंस को ज्ञान प्राप्त होता है । | 
इस ज्ञानकी प्राप्ति के लिये अनेक जन्मों के संस्कार की आवश्यकता है । इसी कारण 
विदन इसे दुरधिगम कहते हैं और है भी सचमुच में ऐसा ही । ः 
- इसी के लिये दूरद्शियोंने भक्ति को सब से उत्तम . और सरल. साधन बताया है ` 
भक्ति शब्द “भज? धातु से ति प्रत्यय करनेपर बनता है “भज”का अथे है सेवा और | 
ति का अर्थ है भाव अथात्‌ प्रेम इसके साथ्र .ही साथ सब . शब्दोंमें निरन्तर रूपसे 
) रहने वाला ज्ञान भी उस में सम्मिलित है ही । इस प्रकार इस शब्द में तीनों अथं भरे हैं 
अत एव सेवा-सम्बन्धी आत्म-सम्बन्धी ओर त्रह्म-सम्बन्धी ज्ञान सहित प्रेम होने के 
लिये जो विविध प्रकार की सेवा या कृति है उसे भक्ति: कहते हैं | यद्यपि भक्ति से 
प्रेरित होकर की जाने वाली कृतियाँ क्रिया ही हैं तथापि . उस 'में प्रेम फल का उद्देश्य 
मुख्य रहा हे । इस लिये वे क्रिया के नाम से व्यबहृत न होकर भक्ति के नाम से व्यवहृत 
होती है इस भक्ति के प्रधानतः नो भेद बतलाए गए हैं. श्रवण, कीतन, स्मरण, पाद 
सेवन, अर्चन, वन्दन, सख्य ओर आात्म-निवेदन | 
( १) श्रवण:-- ईश्वर की लीला, कथा, महत्ता, शक्ति आदि को परम श्रद्धा समेत 
2 ` अतृप्त मनसे निरन्तर सुनना । | 
व (२) कीतनः-- ईश्वर के गुण, चरित, नाम, पराक्रम आदि का आनन्दपूवक बडे 
a उत्साह के साथ कीतन करना । .. . केक माड >: 
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( ३) स्मरणः-- निरन्तर. अनन्य भाव से परमेश्वर का स्मरण करना उन के 
माहात्म्य और शक्ति का स्मरण कर उस पर मुग्ध होना । | 

(४) पाद्‌ सेवन:-- इश्वर के चरणों का आश्रय लेना और उन्हीं को अपना 
आधार समभना | 

(५) पूजन:-- मनसा वाचा कर्मणा पवित्र सामग्री से भगवान्‌ के चरणों का 

पूजन करना । 

( ६) वन्दना:--भगवान्‌ की मूत्ति को अथवा भगवान्‌ के अंश से व्याप्त भक्त- 
जन, आचाय, ब्राह्मण, गुरुजन, माता, पिता आदि को परम आदर सत्कार के साथ 
पवित्र भाव से नमस्कार करना और उनकी सेवा करना | 

(७) दास्यः--इेश्‍वर को स्वामी और अपने को दास समझ कर परम श्रद्धा के 
साथ सेवा करना । ती 

( ८) सख्यः--डैश्वर को ही अपना परम सखा समझ अपना सवस्व उसे समपर 
कर देना और सच्चे भावसे अपने पाप पुण्य का निवेदन करना । 


(९ ) आत्मनिवेदन--अपने आप को भगवच्चरण में सवंथा सवदा के लिये 
समर्पण कर देना ओर अपनी कुछ भी स्वतन्त्र सत्ता न रखना यह उच्चतम अवस्था 
हे । अथवा यों कहना चाहिये कि यह भक्ति की ' अन्तिम सीढ़ी हे इसपर आरूढ़ 
होते ही भगवत्माप्रि का द्वार खुला हुआ निर्बाध मिलता हे । | 
भक्ति के इन नो प्रकारों में से पहिले तीन श्रवण, कीर्तन एवं स्मरण इश्वर के नाम 
से सम्बद्ध हैं । अन, वन्दन और पादसेवन ईश्वर के रूपसे समवेत हैं । ओर दास्य, 
सख्य तथा आत्मनिवेदन भगवान्‌ के भावसे सम्बद्ध हें। ये सब इश्वर के नाम, रूप 
आर भाव से ही सम्बद्ध हैं । इन मार्गों पर आरुढ भक्त के लिए भगवान्‌ प्रत्यक्ष हैं । 
प्रत्येक भक्त इन सभी मागो का पथिक रहता हे पर भिन्न भिन्न भक्तों में भिन्न भिन्न 
अंगो की अधिकता पाई जाती हे । कोई किसी अंग की ओर अधिक प्रवृत्त होता हे 
आर कोई किसी की ओर । यह. प्रवृत्ति ऐच्छिक नहीं होती किन्तु स्वाभाविक होती हे । 
: इस नवधा भक्तिसे मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है । भगवान्‌ कृष्णने कहा है 
कि माया के बन्धन से मुक्ति पाने के लिये तो भक्ति ही एक मात्र उपाय हे । भक्ति 
परम शान्ति और परमानन्द स्वरूपा हे इस के साधन ही में शान्ति ओर आनन्द 
मिलते हैं। सत्य-खुखक्की प्राप्ति के लिये संसार में इससे उत्तम कोई साधन ही नहीं । 
इश्वर का इस में आश्रय रहता हे और इश्वरको इसकी चिन्ता रहती हे अतः किसी 
प्रकार पतन का भय भी नहीं रहता । अतएव भक्ति को सत्र साधनो में उत्तम स्थान 
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दिया गया है भक्त लोग थोडे में ही बाजी मार लेते हैं परन्तु इस के लिए सच्चा भक्त 
होना चाहिये । सच्चा भक्त वह हे जो ईश्वरमें सच्चे हृदय से सन लगा कर इन्द्रियों के 
द्वारा विषयों का भोग करता हुआ भी सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ को ईश्वर की माया 
समता हुआ किसी भी वस्तु में राग-द्वेष न रक्खे ओर इश्वर-भजन में लीन होकर 
तृष्णा कामना आदि के वशीभूत न होवे । 
सच्चा भक्त ईश्‍वर में मन लगा कर इन्द्रियों के द्वारा विषयों का भोग करता हुआ 
भी सम्पूण चराचर जगत्‌ को उसी सर्व शक्तिमान्‌ की माया समझता हे और किसी 
से राग-द्वेष नहीं रखता । काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वश में वह नहीं होता । उसे 
केवल ईश्वर का भरोसा रहता हे । जन्म-कम, वण-आश्रम आदिकी उच्चताका उसे 
लेशमात्र अहंकार नहीं होता । सम्पूण जगत्‌ के प्राणियों को वह समान दृष्टि से देखता 
है| त्रेलोक्य के राज्य मिलने पर भी वह भगवञ्चरणका परित्याग एक क्षण के लिए भी 
नहीं करना चाहता । ऐसे भक्त को विना प्रयास ही भगवत्‌ प्राप्ति हो जाती हे । 

. कम तथा ज्ञान के लिए तो बड़े बड़े नियम ओर बन्धन हैं पर भक्ति का द्वार सब 
के लिए खुला है । उसमें किसी के लिए रुकावट नहीं । पापात्मा हो चाहे पुण्यात्मा, नर 
हो चाहे नारी, त्राण हो या चाएडाल, बालक हो अथवा वृद्ध सभी भक्ति का आलम्वन 
कर परम पदको पा सकते हैं। परम दुराचारी भी भगवान्‌ के शरण में पहुँचकर 
भंगवत्‌ स्वरूप ही हो जाता हे । 

भगवान्‌ कृष्ण का कथन हे कि | 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि स: ॥ 
क्षिप्रं भवति धमोत्मा शश्‍वच्छास्ति निगच्छति । 
कौंतेय । प्रतिजानोहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 

_ हदय के मल को दूर करने के लिए सब से सरल . उपाय भगवदूभक्तों की श्रद्धा 
पूवक चचो करना है । उन के चरित्र चिन्तन से मानसिक दुविकार दूर हो जाते 


हैं और भगवान्‌ आशुतोष सें मनोवृत्ति की एकाकारता होजाती हे | पत्जलि भगवान्‌ 
ने योगदशन में कहा हे कि “वीतराग-विषयं वा चित्तम्‌? अर्थात्‌ शुकदेव, दत्तान्रेय 


सनक आदि परम भागवत विरक्त योगिराजों का चिन्तन करने से चित्त की एकामता 
होती ह | ऐसे भक्त साक्षात ईश्वर रूप हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने तो 
यहां तक कह डाला कि “राम ते अधिक राम कर दासा” अतः भक्तों की भक्ति से 
भी परम उपकार होता है | 
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इसी भक्ति का आश्रय लेकर असंख्य देवता, मुनि, दैत्य, दानव, मनुष्य तथा 
अन्य अधम जीव इस असार संसार-सागर को तर गए । उन्होंने इसीको सब से सीधा 
साधन समझा ओर ज्ञान आदि के झगडे में नहीं पड़े । अपनी अपनी इच्छानुसार शिव 
विष्णु आदि भिन भिन्न देवों की उपासना कर लोगों ने अभीष्ट फल प्राप्त किए । परन्तु 
देवदेव महादेव परम कल्याणकारक एवं अत्यन्त आशुतोष हैं । शिव की उपासना 
सबमें श्रेष्ठ इसी लिए मानी गई कि वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और अभीष्ट 
फल देते हैं इसी कारण विष्णु आदि सब पूज्य देवों ने भी आपकी आराधना की हे 
ओर बहुत शीघ्रे अभीष्ट फल प्राप्त किए हैं । कुछ परम शवों की कथाएं इस म्रन्थ में 
संगृहीत हैं जिनके पाठ मात्र से परम कल्याण और भगवच्चरणों में प्रेम होता हे । 
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परमशेव भगवान्‌ विष्णुदेव 


समय के परिवर्तन से कभी तो देवता बलवान, हो जाते हैं ओर कभी दानव । 
| 'एक वार दानवों की शक्ति वहुत अधिक होगई ओर वे देवों को बहुत अधिक कष्ट 
पहुंचाने लगे । देवता बहुत संत्रस्त ओर संतप्त हुए इस लिए अपने दुःखों को 
निवृत्ति के लिए भगवान विष्णु के समीप गए ओर उनकी स्तुति करने लगे । 
स्तुति से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान्‌ ने उन लोगों के आने का कारण पूछा । तब 
देवों ने हाथ जोड़ कर विनती की कि हे महाराज ! हम लोगोंको दानव लोग 
अपरिमित कष्ट पहुंचा रहे हैं ओर हम लोगों का एक स्थान पर रहना भो कठिन 
प्रतीत हो रहा है । अतः हे महाराज ! आप इसका कुछ उपाय बताइये, आप के 
अतिरिक्त अन्य कोई हमें शरण देने वाला नहीं । देवों का ऐसा हृदयविदारक 
करुण क्रन्दन सुन कर विष्णु भगवान्‌ ने उन से कहा कि में परम कारुणिक 
श्रीमहादेवजी की आराधनां कर इस कायं को करूंगा । उनके ऐसे बचन सुन सब 
देवता अपने अपने धाम को चले गए । इधर श्री चिष्णुदेव क्षोरलागर का सुखद्‌ 
शयन छोड़ कैलास पर्वत के समीप पहुंचे ओर वहां अझिका कुण्ड बनाकर ओर 
हरीश्वर नामक ज्योतिलिङ्ग का संस्थापन कर देवदेव भगवान महादेव की 
॥ आराधना मानसरोवर समुत्पन्न कमलो से विधिपूर्वक करने लगे । इनको 
नियम-था कि श्रीशिवसहस्रनाम का पाठ करते जाते ओर एक नाम पर एक 
एक कमळ शिवज्ञी को चढ़ाते जाते थे। इस प्रकार प्रतिदिन एक सहस्र कमलो से 
महादेव की पूजा करते थे। ऐसी आराधना करते बंहुत समय व्यतीत होगया तब 
एक दिन महादेव जी ने भक्ति को परीक्षा करने के लिए उन हजार पुष्पों में से एक 
पुष्प. अपनी लोला से कम कर द्या । सहस्त्र-नाम समाप्त करते करते जव अन्तिम 
नाम आया तो एक कमल कम देख विष्णु बड़े चिन्तित हुए ओर कहीं से कमल का 
आगम न देख झर अपना नेत्र-रूपी कमल चरणों में भक्तिपूवेक समपेण कर 
दिया । पुष्पदन्ताचार्य ने शिवमहिन्न स्तोत्र में इसका बड़ा सुन्दर वर्णन किया है । 


~ Ime gS अ का ह «न. लागल जनक aan 
० न. 


a rn mimes “कक 04 SN NT 








Cn `: दिव भक्त भाळ । 


हारते साहस्रं कमळवलिमाधायपदयो- 
यदेकोने तस्मिन्निजमुदहरन्ञेत्रकमलम्‌ । 
गतो भक्त्युद्रेकः परिणातिमसौ चक्रवपुषा 
त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागति, जगताम्‌ । म° स्तो १९ 
इस अटळ भक्ति को देख आशुतोष भगवान्‌ परम प्रसन्न इप ओर उसी समय 
होकर प्रसन्न वदन से बोले कि हे विष्णु ! मैं आपकी भक्ति ओर प्रेम खे परम 
सन्तुष्ट हूं आप मनोचाञ्छित वर मांगिए आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं। भगवान, 
का ऐसा वचन सुनकर चिष्णुदेव हाथ जोड़कर इस स्तोत्र से स्तुति करने लगे । 
एकाक्षराय रुद्राय अकारायात्मरूपिणे । 
उकारायादिदेवाय विद्यादेहाय वे नमः ।। १॥। 
तृतीयाय मकाराय शिवाय परमात्मने । 
` सर्याग्निसोमवर्णाय यजमानाय च नमः ।। २॥। 
अग्नये रुद्ररूपाय रुद्राणां पतये नमः । 
शिवाय शिचमन्त्राय सद्योजाताय वेघसे।। ३॥। 
चाभाय वामदेवाय चरदायासृताय ते । 
अघोरायातिघोराय सद्योजाताय रंहसे ॥ ४।। 
मोक्षाय मोक्तरूपाय मोक्षकत्र नमो नमः । 
आत्मने ऋषये तुभ्यं स्वामिने विष्णवे नमः ।।५ ।। 
ह लि० पु० अ० ८ 
अन्त मे उन्होंने कहा कि हे महाराज इस समय दैत्य बहुत प्रबल हो गए हैं 
आर इतना उपद्रव कर रहे हैं कि देवताओं का रहना कठिन हो रहा है सम्पूर्ण 


, श्रेलोक्य इस समय उन से पीड़ित है । विष्णुके ऐसे करुणाजनक वचन सुन 


भगवान शिव जी ने तेजोमय सुदर्शन चक्र दिया ओर यह कह कर कि इस से 


सब देत्या का विनाश हो आपगा वे अन्तधांन होगए । 


विष्णु भगवान्‌ ने उसी चक्र की सहायता से असुरो का विना परिश्रम बहुत 
शीघ्र विनाश कर डाला ओर तीनों छोकों मे आनन्द की भेरी वजने लगी । उस 


ओ। चक्र को विष्णु भगवान्‌ अभी तक बहुत थादरपूर्वेक धारण किए रहते हैं ओर 
. जव जब शत्रुश्रोंका संहार करना होता हे उसे काम मै लाते हैं । 

















दूसरा रन्न . लनर 


दूसरा रल 
देवखसूह्‌ 

एकवार देवों और दानवों ने मिल कर विचार किया कि इस रलों के आकर 
रल्लाकरसे कुछ रल निकालने चाहिए ओर उसमे से निकले अखुतका पान करना 
चाहिए । इसी विचार से मन्द्राचळ पचत को मथानी वना कर ओर वाझुकि 
नाग को मन्थन रज्जु वना कर समुद्र का मन्थन प्रारम्भ किया । मथते मथते 
पहिले तो दो चार अन्य रल निकले पर पश्चात्‌ काळकूट विष निकला । इख विष से 
तीनों लोक जलने लगे और हाहाकार सचगया किसो में शक्ति नहीं कि उसके तेज 
को सह खक्के । तव सब ने विचार किया कि आशुतोष भगवान्‌ से इस के लिए 
प्रार्थना करनी चाहिए वे ही इस आपत्ति में रक्षा कर सकते है। ऐसा निश्चय कर 
सब देच और दानव उनकी शरण गए ओर परम आते होकर स्तुति करने लगे। 
चे कहने ळगे कि हे आदिदेव महादेव जगदात्मन्‌ भूतपालक ! हम सब आपको शरण 
आए है । हम लोगां की रक्षा कोजिए, अभयदान दीजिए । इस समय सचराचर 
जगत्‌ कालकूट विषकी महाग्नि से जला जा रहा है इसकी रक्ता आपको' छोड़ 
ओर कोई नहीं कर सकता । यह विश्व आपही का रूप है-अझि आप का सुख, 
भूमि आपके चरण, दिशाएं आपके कान, वरुण आपकी रखना, ओर आकाश 
आप की नाभि है। सत्व, रज ओर तम ये तीनों गुण आप के तीन नेत्र हैं। अपनी 
गुणमयी शक्ति के द्वारा आप ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव ये तीन नाम धारण करते हें 
और संसार की सृष्टि, स्थिति ओर संहार किया करते हैँ। अतः आंपही इस 
महाविष से भस्म होते हुए विश्व को रक्षा कर सकते हैं । हे सवंशक्तिमन्‌ ! इस 
समय हम लोगों की रक्षा कोजिए । 


इस प्रकार करुणोत्पादक स्तुति को सुन कर करुणावरुणालय श्री महादेवजी 
प्रसन्न होकर सती देवी से कहने लगे कि हे प्रिये ! इस महाविष से संसार भस्म 


' हुआ जा रहा है ओर स्थावर जङ्गम सभी संतप्त एवं पीडित हो रहे हैं। 


ऐसी आपत्ति के समय में दोनों को रक्ता करना परम कर्तव्य है। इस लिए अब 
में इस कालकूट विष का पान करता हूं । 
ऐसा कह उन्होंने उस का पान किया ओर पान करतेही उस के प्रवल प्रभाव 
से उनके गले का रंग नीला हो गया ओर तभी से उनका नाम ही नीलकण्ठ पड 
गया । इस प्रकार परम कारुणिक श्री महादेव ने भक्तों के ऊपर प्रेमकर संसार को 
ह | 





प कटु क काकी", 
॥ 
छ Es ०७ 


| ४ शिव भक्त माळ 
| रक्षा की | इसी कथा का सारांश थ्री पुष्पद्न्त आचार्य ने बड़े सुन्दर शब्दों में 
| कह दिया हैः-- 
अकाण्डब्रह्माण्डक्षयचकितदेवासुरकृपा- 
विघेयस्यासीद्यस्रिभुवनविषं संहृतवतः । 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियमहो 


विकारोऽपि इलाध्यो भुबनभयभङ्गव्यसनिनः ॥ म० स्तो ०१४ 
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तीसरा रत्न 


चन्द्रदेव 

दक्ष प्रजापति ने अपनी अश्विनी आदि सत्ताइस कन्याओं का विवाह चन्द्रदेच 
से कर दिया | चन्द्रमा के समान लोक-विभूषण ओर लोकानन्द्कारी पतिको पाकर 
वे बहुत प्रसन्न हुई ओर इसी प्रकार उन सत्ताईस देवियों को पाकर चन्द्रदेव भी 
बहुत सन्तुष्ट इप । पर उनका सव से अधिक प्रेम रोहिणी पर था इस कारण 
अन्य देवियों के हृदय में बहुत दुःख इुआ। यह भेद दृष्टि सपली होने के कारण उनके 
लिए असह्य थी | जव उनसे न रहा गया तो वे अपने पिता दक्कके शरण गई' ओर 
उन से यथार्थ स्थिति का वर्णन किया। यह वृत्तान्त सुन कर दक्ष चन्द्रमा क समीप 
oF गए ओर कहने लगे कि सब पत्नियों पर बराबर प्रेम रखना यह सब कां कतंव्य 
क है। जो व्यक्ति भेदभाव रखता है वह अदक्षिण समभा जाता है।इस लिए 
आपका यह धर्म है कि मेरी सब पुत्रियां पर समान प्रेम रक्खे ओर किसी एक 
पर अधिक आसक्ति न रक्खें । अरव जो हुआ सो हुआ पर भविष्य मे ऐसी बात 

नहीं होनो चाहिए । १ 
फसा कह कर दक्ष तो अपने धाम को चले गए पर चन्द्रमा ने यह भेद भाव 
नहीं छोड़ा ओर रोहिणी पर उनका ओर भी अधिक अनुराग हो गया । अपने 
पिता के उपदेश का उलटा असर देख कर उन देवियों के मनमै ओर भी अधिक 
 सेदइवा ओर वे पुनः अपने पिता के शरण गई । दक्ष प्रजापति अपनी सरल: 
ओ। हदया पुत्रियो का यह दुःख देख अत्यन्त व्यथित हुए और फिर चन्द्रमा को 
10 समभ्याने झाने चले | चन्द्रमा के समीप जाकर उन्हो ने बहुत समझाया ओर इस 

























तीसरा रने ५ 


भेददृष्टि के अनेक दोष वताए । आपने यहाँ तक कहा-कि जो समान श्रेणीवारो' 


त्रं विषमता का व्यवहार करता है बह नरकगामी होता है अतः विषमता रखना , 


अनर्थकारी है । परन्तु चन्द्रमा की वह अमिट आसक्ति दूर नहीं इई । अन्त 
मे दक्ष प्रजापति को अपने बचनों की अवहेलना देख कर क्रोध आगया आर 
उन्होंने चन्द्रमा को शाप दे दी कि जा तू क्षयी हो जा । शाप के देते ही चन्द्रमा 
का क्षय होना प्रारम्भ हो गया । ओषधीश द्विजराज के क्षय को देख देवता ऋषि 
आदि सभी चर अचर बहुत चिन्तित हुए और सोचने छगे कि अब तो संसार 
का नाश हुवा । यीन 
तब चन्द्रमा को प्रार्थना से इन्द्र आदि देव तथा वशिष्ठ आदि सुनि पितामह 
ब्रह्मदेव के यहां गए और प्रार्थना करने ळगे। पर ऋह्माजी ने कहा कि जो भावी 
था सो तो हो गया । उसमें तो अब कुछ परिवतेन हो नहीं खकता । परन्तु एक 
उपाय वताता हुं उसके करने से चन्द्रमा की अवश्यमेव रक्षा हो सकती है । 
उन्हा ने कहा कि चन्द्रमा को देवताओं समेत प्रभासतीर्थ में, जाकर 
मृत्युञ्जय भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए । वहां शिवलिंग को स्थापना कर . 
उन के सामने घोर तपस्या करने से श्री महादेव प्रसन्न हो जाएँगे ओर वरदान 


देकर चन्द्रमा को अक्षय कर देंगे । 


इस प्रकार ब्रह्माजी,के वचन सुन कर सब देवता लोटकर चन्द्रमा के समीप 
आप और सव वृत्तान्त सुनाया । यह छुन चन्द्रमा सब देवताओं को साथ लेकर 
प्रमासतीर्थ में गए और पार्थिव शिवाचेन घड़ी श्रद्धा-भक्तिके साथ विधिविहित 
रीति से करने लगे । सृत्युञ्जय मन्त्रसे पूजा करते ओर स्॒त्युञ्जयमंत्र ही का जप करते 
थे । इस प्रकार चन्द्रमाने छु महीने घोर तप किया ओर इस बीच दस करोड़ 
मृत्युञ्जय मन्त्रका जप कर डाला । अन्त में भगवान्‌ देवदेव ने प्रकट होकर चन्द्रमा 
से कहा कि में तुम पर अत्यन्त प्रसन्न हूं अभीष्ट वर मागो । चन्द्रमा ने हाथ जोड़ 
कर स्तुति को और कहा कि हे महाराज ! यदि आपहो मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे 
किस बात की कमी है । में क्षयरोग से बहुत पीडित हूँ उससे सुभे सुक्त कोजिप। 

ऐसी प्रार्थना करने पर शिवजी ने वरदान दिया कि कृष्ण पक्ष मे तुम्हारी एक 
एक कळा क्षीण होगी ओर शुक्ल पत्त मै तुम्हारी एक एक कला बढ़ेगी ओर पूर्णमासी 
तक तुम पूर्ण हो जाया करोगे । उसी समय सब देवता ओर सुनि हर्षोत्फुल्ल होकर 
पहुंचे ओर शिवजी की स्तुति करते हुए चन्द्रमा को ्राशीचाँद देने लगे । 


सब ने शंकर भगवान से प्रार्थना की कि इ सी प्रभासतोर्थ में आप पावेतो समेत | 





६ शिव भक्त मालं 
भक्तोंके उद्धार के लिए निवास करं । तव से इस तीर्थ में निराकार प्रभु साकार रूप 


धारण कर ज्योतिलिंग के रूपमे विराजमान हुए । इस लिंगकी देवता, गन्धव, 
ऋषि आदि सभी ने पूजा की जैसा कि महाभारत में लिखा है !-- 


ऋषयश्रैवगन्धर्वा देवाश्राप्सरसस्तथा । 
ठिंगमस्याचेयान्त स्म तच्चाप्यूध्ये समास्थितम्‌ ॥ 





चोथा रत्न 


सती 
एक समय लीलाधारी परमेश्वर शिव एकान्त में बैठे हुए थे । वहीं पर 
सती भो विराजमान थीं। आपस मे वार्तालाप हो रहा था। उसो वार्तालाप 
में शिवजी के मुख से सतो के श्याम वर्ण को देख काली ऐसा शब्द निकल गया । 
इस वचन को सुन कर सती को हादिक दुःख हुआ ओर घे शिवजी से बोलीं 
कि हे महाराज! आपने मेरे काले रंग को देख मार्मिक वचन कहे हें इस लिए में ' 
वहां जाऊंगी जहां मेरा नाम गोरी पड़े ओर जब तक गौरी न हो जाऊंगी तब 
तक आपको मुख न दिखाऊंगी । ऐसा कह कर अपनी सखिर्यो को साथ लेकर 
परम ऐश्वयंवती सती प्रभास तीर्थ में तपस्या करने चला । वहां गोरीश्वरनामक 
लिङ्गका संस्थापन कर विधि-विहित रीति से साङ्गोपाङ्ग पूजा करने लगीं । और 
कर दिन रात एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या करने लगीं । ज्यों ज्यों उनका 
हः तप बढ्ता त्यों त्यों उनका वर्ण गोर होता जाता था ओर धीरे धीरे उनके सब 
र अङ्ग पूर्ण रूपसे गोर हो गए । 
तदनन्तर भगवान्‌ चन्द्रभाल प्रकट हुए ओर सती को भाव पूर्ण शब्दों में गोरी 
नाम से सम््ोधित किया ओर कहा कि हे प्रिये! अब तुझ उठो और अपने मन्दिर 
E 2 को चलो । हे कल्याण ! अभीष्ट बर मांगो तुम्हारे लिण कुछ भी अदेय नहीं । 
. तुम्हारी तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूँ । | 
। वब सती जी हाथ जोड़ ा्थनापूर्वेक बोली कि हे महाराज | आपके चरणों 
को द्या से मुझे किसी वात को कमी नहौं। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए । 
. परन्तु यह प्रार्थना अवश्य करूंगी कि जो नर या नारी इन गोरीश्वर का दर्शन करे 
हे >: बह सात जन्म तक सोभाग्य-समृद्धिसे पूर्ण हो ओर उसके वंश में किसी को भी 
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पांचवा रत्न | ७ 
दारिद्रय ओर दोर्भाग्यका सामना न करना पड़े । मेरे संस्थापित लिंग को पूजा 
करने से परम पद्‌ को प्राप्ति हो। गोरी की इस प्रार्थना को श्रीमहादेच जी 


ने परम हषे के साथ स्वीकार कर लिया ओर उन्हें अपने साथ लेकर केलास को 
पधारे। 





पाँचवाँ रत्न 


ब्रह्मदव । 

प्रजापति ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचने का परम प्रयत्न किया परन्तु उसकी वृद्धि 
होती हुई न दिखाई दी । तव चे बड़े ही चिन्तित हुए ओर अन्त मै उन्हो ने विचार 
किया फि देवदेव महादेव की शरण में जाने से मेरी मनःकामना सिद्ध हो. 
सकतो हे क्योकि चे त्रेलोक्य की रचना मे समर्थ उस शक्तिसे सम्पन्न है जो 
सम्पूणं सचराचर जगत्‌ का नियन्त्रण करतो हे । सृष्टि रचना में मेरो सहायता 
करने की शक्ति उनमें है। ऐसा निश्चय कर ब्रह्मदेव ने भगवान्‌ जिलोचन के 
सन्मुख चिरकाळ तप किया । उनके कठिन तप को देखकर सदाशिव बहुत 
प्रसन्न हुए ओर अधेनरनारीश्वर का रूप धारण कर ग्रकट हुए । 

उन परम तेजके धाम मन ओर वाणी के अगोचर महामहिम, अविनाशी, 
अद्वितीय, श्रमोधशक्ति, अतुलनीय पराक्रम अर्द्धाङ्गिनी पावती समेत देवदेव के 
दर्शन पाकर ब्रह्मदेव परम प्रसन्न हुए ओर साष्टाङ्ग प्रणाम कर हाथ जोड़ विनय 
पूवक स्तुति करने लगे । श्रद्धाविनयसम्पन्न सारगभित भावपूण शब्दों मे वे 
कहने लगे कि हे देवदेव परम पूज्य शिव ! आपकी जय हो सर्वेशक्तिमान सवे- 
देवाधिपति आपकी जय हो । हे परम शक्तिमती, जगत्‌ को उत्पत्ति, पाळन और 
संहार करने मै समर्थ पावती ! आपकी जय हो । आपको माया अपरम्पार हे । 
हे पार्वंतीश ! आपकी यथार्थ स्तुति करने मे सहस््नमुख वाले शेषनाग भो 
असमर्थ हैं दूसरों को तो कथा ही क्या आपको महिमा अपार है उसे बड़े बड़े 
ऋषि मुनि भो नहीं जान सकते। आप वाणी ओर मन के अगोचर हैं. और 
श्रुतियां ओर स्मृतियां चकित हो कर आपको स्तुति करती हैं पर पार नहीं 
पातीं । आपका पेश्वयं जगत्‌ की उत्पत्ति, रक्षा, ओर प्रलय करने में समर्थ है । 
चारों वेदे के, छुओ शाख्रों के ओर अठारहो पुराणो' के प्रतिपाद्य पर तत्व आप 
हो हैं। अमो टलिद्वि के लिए सतो देवों ने ओर सभी मुनियों ने आपको आराधना 





शिव भक्त माल 


दो और यथेप्सित बर पाकर जगत्पूज्य बन गए । यह समस्त संसार आपको 
सत्ता से व्याप्त है ओर आपहो के प्रकाश से प्रकाशमान है । हेपरमप्रकाश- 
प अज्चानान्धकार में भटकते हुए जीवां को सूर्यके समान प्रकाश 
दे कर सन्मायं दिखा देते है । हेमहाशिव ! जब जब भक्तों के ऊपर कष्ट आता है 
तब तब आप उनका उद्धार करते हैं ओर उनकी कष्ट दूर करते हैं । हे महादेवि ! 
आपकी ही शक्ति से इस संसार की उत्पत्ति है ओर उसीखे इसकी रक्षा होती है 
ओर संहार भी उसी शक्ति से होता है । हे महाशक्ति! प्रजा के लिप कठिन प्रयत्न 
करने पर भी मुझे सफलता नहीं हो रही है । अतेः असहाय होकर मुझे 
आपकी शरण आना पड़ा हे जगन्मातः ! आपकी द्या विना सृष्टिक्रम सुचारु 
` रूपसे नहीं चल सकता । | 
इस प्रकार कोमळ कान्त पदावली से स्तुति करते हुए घे वारम्वार 
प्रणाम करने लगे | इस परम मनोहर स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान 
शंकर ओर भगवती परमेश्वरी ने परम प्रसन्न हो कहा कि इस तपस्या 
और आराधना से हम बहुत प्रसन्न हैं । हमे अच्छी तरह ज्ञात है कि 
प्रजा-ध्वृद्धिके लिए यह कठिन तपस्या की गई है इख लिए हम वर देते 
हैं कि तुम्हारी अमोष्ट-सिद्धि हो। इतना कहते ही महादेवी पार्वती के 
घ्रमध्य से उन्हीं के समान कान्ति वाली एक शक्ति उत्पन्न हुई । उसको देखकर 
शिवजी बहुत प्रसन्न हुए ओर उस शक्ति से कहने लगे कि तुम ब्रह्माजी को. 
अभीष्टसिद्धि में सहायता करो ऐसे वचन कहकर श्री महादेवजी अन्तर्धान 
हो गप और शक्ति शिवजी के आदेशानुसार. प्रजापति ब्रह्मा के कथन से दक्ष को 
पुत्री हुई । तदनन्तर सुष्टिका क्रम सुचारु रूपंसे चलने लगा ओर ब्रह्माजी को 


परम आनन्द ओर सन्तोष हुआ । 
नाग REO 


छठवों रत्न 
परस भक्त यमराज 
प्राचीन काळ मै माण्डव्य नाम के एक परम तेजस्वी सुनि हो गए हैं। अपनी 
जोबन-यात्रा समाप्त करने के अनन्तर चे ळोकान्तरित हुए ओर पूर्व जन्म मे 
वी अजित कर्म के अनुसार उन्हे शूली पर चढ़ने का दण्ड दिया गया । शूली के 
ओ- अग्रमांगसे उतर कर वे प्रहषि परम आनन्दित होते हुए यमराज के समीप गए 
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क: ओर उनसे पूछुने लगे कि आप कृपा कर यह बताइये कि मैने इस जन्म में अथवा 
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पूर्व जन्म मै ऐसा कोनसा घोर पातक किया था जिसके फल में मुझे यह शुळी 
का कष्ट भोगना पड़ा । यमराज ने उत्तर दिया कि हे चिप्रशिरोमणे ! किसी जन्म 
में आपने शेशवावस्था में अनेक जीवों के शरीरों का शुलाग्र से वेधन किया था । 
उसी अपराध के कारण आपको यह नरक यातना भोगनी पड़ी । माण्डव्य ऋषिने 
यमराज से कुपित हो कर कहा कि इस छोटे से अपराध के लिप आपने मुझे 
इतना कठोर दरड देकर वड़ा अन्याय किया अतः इसके बदले में आपको 
शाप देता हूँ कि आप देवयोनि से मनुष्य योनि में जाएँ ओर उसमें भी शुद्र के 
घर मे उत्पन्न हों । 

माण्डव्य की ऐसी कठिन शाप सुन कर यमराज हृदय में अत्यन्त व्यथित 
हुए और इस शाप के प्रतीकार के लिए भगवान, शङ्कर की आराधना करने लगे । | 
पवित्र तीर्थ मेँ शिवलिङ्ग का संस्थापन कर षोडशोपचार से भक्तिपूवेक पूजन 
कर उनके सन्मुख कठिन तपस्या करने लगे। रात दिन कठोर तपस्या करते 
करते उन्हें बहुत दिन व्यतीत हुए. । तव अन्त मे भगवान शङ्कर यमराज पर प्रसन्न. 
हो कर प्रकर इण ओर बोळे कि हे यमराज ! में तुम्हारी तपस्या से अत्यन्त प्रसन्न 
है । संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो तुम्हारे लिए अदेय हो | इस लिप 
अभीष्ट चश मांगो । यमराज ने हाथ जोड़ विनय पूवेक कहा कि हे प्रभो ! न्याय 
करना ओर सांसारिक जीवो को उनके कर्मा के अनुसार फल देना मेरा कतव्य 
झर धर्म है । उसी कर्तच्य के पालन के लिप मेने माण्डव्य ऋषि को उनके कर्मा 
के अनुसार शुरूद्रड दिया । उससे कुपित होकर उन्होंने मुझे शाप दे दी कि में 
शुद्र्योनि में जन्म पाऊं । हेसदाशिव ! कृपया इस घृणित योनि से मुझको सुक्त 
कीजिए । यमराज के ऐसे करुण घचन सुन कर शिवजी कहने लगे कि माण्डव्य 
समान महामुनि के वचन को अन्यथा करना मेरी शक्ति के बाहर है। परन्तु 
इतना धर में देता हूँ कि शुद्रयोनि मै रहते इण भी तुम्हें ब्रह्मज्ञान बना रहेगा ओर 
इस कारण पाप-पुण्यखे अलिप्त रहोगे । तुम्हे क्षु योनि में उत्पन्न होने को 
उ्ळानि नहीं होगी । कुटुस्वियां के कारण तुझ कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा । 
तुम एक खो वर्ष मनुष्य योनि मे रहकर अपने उपदेशों द्वारा असंख्य 
मनुष्यों का उद्धार करोगे ओर संसार की भलाई करोगे । अन्त में योग-द्वारा 


' ब्रह्मरन्ध्र से प्राणी का परित्याग कर परम पदको प्राप्त होगे। ऐसा वचन कह 


कर भगवान्‌ शिव अन्तर्धान हो गए । 
इधर यमराज ने दासी के घरमें जन्म लिया ओर उनका बिदुर नाम पड़ा । 


सु । शिव भक्त माळ 


१० 
ये यमराज के अवतार होनेके कारण एवं श्रीमहादेवजी के वरदान से शेशवावस्था 


से ही परम विद्वान ओर पूण ज्ञानी हुए । धृतरा और पाण्डु इन्हे अपने भाई 
र के समान मानते थे ओर सभी आवश्यक कार्यो में सलाह लेते थे । आप 


त्रिकालदर्शी थे और कहाँ कव क्या होता हे यह सब एक ही स्थान पर वेठे जान 
लिया करते थे | आप ब्रह्मज्ञानी थे अतः आपके ऊपर जाति का कुछ असर नहा 


पड़ा और न पाप-पुण्य का कुछ बन्धन हुवा । जे। ज्ञानी पुरुष होता है वह 
कितने भी पाप अथवा पुण्य करे सवदा निर्ङित रहता है जैसा कि शिवजी ने 
शिव गीता में कहा हे | 
ज्ञानादूध्व त यत्‌ [काञ्चत्‌ पुण्य वा पापमंव वा । 


क्रियते बहु वाल्पं वा न तेनायं विलिप्यते ॥ 
शिवगीता १३-३७ 


RV 


सातवा रत्न. 

॒ वरुणदेंव 
एक बार महर्षि अगस्त्य ने तीन आचमन कर समूचा समुद्र पी डाला । 
उस समय नदियों के पति समुद्र बहुत दुःखित हुए । उसमे के अगाणत जीव 
निराधार हो मरने लगे । संसार भरमै हाहाकार मच गया । देव, दचुज, 

नर, नाग आदि सभी परम: चिन्तातुर हुए । 
जलके अधिष्ठाता देवता वरुण भी बहुत सन्तप्त हुए । वे सागर की पूति 

कौ कामना से परम पावन प्रभास क्षेत्र मे तपस्या करने के लिए गए । 

चहाँ एक शिव लिंग का विधिविहित रीति से संस्थापन किया ओर प्रति 
दिन षोड़श उपचार से परम भक्तिपूवेक शिवाचंन करने लगे । दख हजार 
कु र डय ____ चषे तक वरुणदेव ने उस तीर्थ में घोर तप किया थोर अन्त में अपनी कठिन 
9 तपस्या से कल्याणमूति शिव को अत्यन्त प्रसन्न कर लिया । महादेव जी 
हे प्रसन्न होकर प्रकट हुए ओर कृपापूर्ण वचन बोले । उन्होंने कहा कि हे वरुण ! 
5 | क तुम बि मः किस फळ की. आकांच्ता से इतना कठिन तप चिरकाल से कर रहे दो? 
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सातवा रत्न _ | ११ 


वरुण देव ने साष्टाङ्ग प्रणाम कर प्रार्थना की कि हे महाराज ! झापतो सवेज्ञ है 
और आप को यह बात ज्ञात ही है कि समुद्र के सूख जाने से संसार का 
विनाश हो रहा है । इस लिए कृपा कर ऐसा प्रवन्ध कोजिए जिसमें सागर 
फिर पहिले के ऐसा ही भर जाए । वरुण के ऐसे वचन खुन कर महादेव जी 
ने अपने जटाजूट में स्थित गङ्गा जी को खोल दिया- ओर समुद्र को क्षण भर में 
गङ्गाजल से परिपूर्ण कर दिया । तदनन्तर उस स्थान से श्री महादेव जी 
- अन्तर्धान हो गण । | 


वरुण द्वारा संस्थापित उस लिंग का नाम वरुणेश्वर पड़ गया । इन वरुणे- 
वर फे दर्शन करने से सव तीर्थो का फल मिलता है । ब्राह्मण, क्षत्रिय, चैश्य, 
शुद्र; बहिरे, गुंगे, अन्धे जो भक्ति पूवंक इनका अचंन करते हैं वे सभी शिव 
लोक को प्राप्त होते हैं । 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चान्ये वरानने । 
मूकान्धवधिरा वाला; खियश्चेव नपुंसकाः । 
ष्टा गच्छन्ति ते देवि स्वर्गं धर्मपरायणा} ॥ ` 


स्कन्द पुराण प्रभा ७०-११, 


आठवाँ रत्न... 


प्राचीन काळ में यज्ञदत्त नामक एक परम तपस्वी ब्राह्मण थे । चे सम्पूर्ण ` 

वेद और वेदाज्ञों के ज्ञाता थे और संदा थोत एवं स्माते कर्मों में दी 
प्रवृत्त रहंते थे । उनके शुणनिधि नामक एक पुत्र हुआ जो कि यज्ञोपवीत 
होने के अनस्तर सब विद्याओं को पढ़कर पूर्ण विद्वान्‌ हो गयां। देववशात्‌ 
कुसङ्ग से उसमें हुआ खेलने का दुब्येलन लग गया । चहद अपने पिता से. छिपा 
कर घर के आभूषण आदिक चुरा ले जाता ओर जुआ में हरा आता। जब 
यज्ञद्त्त को इस के दुव्येसन का पता लगा तो उसने उसे घर से निकाल दिया । 
बह घर से निकल कर भोजन की खोज में एक मन्दिर में पहुंचा और वहाँ . 
द्वार पर बैठ कर शिवकीतेन सुनने लगा। रात को जब सब छोग सो गए तो 


शिव के भोग को चुराने के लिए वह मन्दिर में घुसा । उस समय दीपक को ज्योति 
दै 








है क्ट शच ed? 












१२ शिव भक्त माळ 


कुछ मलिन हो रही थी इस लिए उसने अपना कपड़ा फाड़ कर बत्ती जलाई 
और भोग चुरा कर भागने लगा। इतने मे उसके पैर के लग जाने से एक 
आदमी जाग पड़ा ओर उसने ऐसा द्ण्ड-प्रार किया जिससे उसके प्राण 


निकल गण । 
उस दीपदान के फल से बह दूसरे जन्म में कलिङ्ग का राजा हुआ ओर 


पूष जन्म की स्सृति कर उसने सब शिचाळयों में दीप दान करने का व्रत 


उठाया । इस उत्तम व्रत के प्रभाव से वह उस जन्म में अनेक भोग भोग कर 
झन्त में सङ्गति को प्रात हृया । दूसरी वार पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा के घरमै 
उनका जन्म हुआ | इस उत्तम कुल में जन्म पाकर वे शस्भुको आराधना मे 
लग गए और शिवलिङ्ग का संस्थापन कर कठिन तपस्या करने लगे । तप 
करते हुए उनको लाखों वर्ष बीत गए ओर उनके शरीर मे केवल झस्थि-चर्म 
मात्र रह गया। तव उस तीव्र तप से प्रसन्न हो कर भगवान महादेव उमासहित 
प्रकट हुए और कहने लगे कि हे वैश्रवण ! तुम्हारी तपस्या से मैं परम प्रसन्न हूं! 
तुम्हारी अभिलाषा पूणे करने आया हूं । तुम अभीष्ट वर माँगो । 
इतना मधुर वचन सुनते ही वेश्रवण ने आँखें खोलों परन्तु शिवजी के तीत्र 
तेज के मारे उनकी आंखे बन्द हो गईं ओर उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि 
हे महाराज ! मुझे ऐसी शक्ति दीजिए जिसमें आपके सरवफळप्रदायक दर्शन कर 
सकूँ | आपके दर्शन मात्र से मेरी अभीष्ट सिद्धि हो जाएगी । थ्री महादेवजी ने 
उनके ऊपर छपापूवेक हाथ फेरा ओर हाथ के फेरते ही.उनकी दिव्य दृष्टि हो 
राई । आँखोंके खुलते ही उनकी दृष्टि सबसे पहिले परम सुन्दरी गिरिजा के ऊपर 
पड़ी । वे क्र दृष्टि से उन्हीं को घूर घूर देखने लगे । इस घूरने का फल यह 
हुआ कि उनकी बाई” आँख फूट गई । पावती जी उनका यह दुव्यंबहार देख 
कर कहने लगीं कि यह तापस तो बड़ा दुष्ट मालुम होता है, यह सुभे बड़ी 
क्रर दृष्टि से देखता है । तब शिवजी ने हँस कर कहा कि हे देवि! यह 
तो तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हे किसी बुरी भावना से नहीं देख सकता । 
यह तुह्यारी तपस्या के फल के ऊपर आश्चयं कर रहा है । 
तद्नन्तर वे वेश्चवण से बोले कि हे प्रिय ! में तुह्यारी तपस्या से बहुत 


"uo सन्तुष्ट इं ओर वर देता हूं कि तुम्हे निधियों का स्वामित्व प्राप्त हो । शुह्यक, 
॥ 7 ८ याह, किन्नर, और पुरायजनों के तुम अधिपति हो जाओ। तुझ्यारी प्रसन्नता 


हि न तुम्हारी अलका पुरी के समाप ही निवास करूंगा । पावंतीजी ने 
fe... आं अनेक चर दिए ओर कहा कि तुहारा नाम कुबेर होगा क्योंकि तुमने 
५. : RR र 2 दि 
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मेरे रूप को बड़ी दैब्याँ के साथ देखा है । तुझारे संस्थापित इस शिवलिङ्ग 
का जो विधिपूर्वक अर्चन करेंगे वे कभी निर्धन नहा होंगे ओर किसी प्रकार के 


पाप उन्हे नहीं लगेंगे । ऐसा वर देकर पावेतो समैत शिव अन्तर्धान हो 
गए ओर कुवेर अळका पुरी का अदुत्तम भोग पाकर परम सन्तुष्ट हुए । 


की ~ 


नवाँ रत्न 
अग्न 

एक समय तीर्थ यात्रा करते. हुए श्री महादेव जी अनेक देवों के साथ अणु 
कच्छु नामक तीर्थ में पहुंचे । वहाँ पर अझिदेव कठिन तपस्या कर रहेथे । वे रोग 
के कारण परम पीड़ित हो रहे थे और उनकी आँखें पीली पड़ गई थो । रोगों से 
' छुटकारा पाने के लिए वे सैकड़ों वर्षो से महेश्वर शिव को आराधना कर रहे 
थे। देवों ने प्रार्थना की कि हे देवदेव ! ये अभिदेव हम लोगों के सुख हैं, इन्हीं 
के द्वारा हम लोगों को भोजन मिलता है। इन्हें इस समय अनेक रोगों से कष्ट 
हो रहा है । इसलिए इनका रोग दूर कर हम लोगों की रक्षा कीजिए । अग्निदेव 
ने भी व्याप्रास्वर पहिने इण, सम्पूर्ण शरीर में विभूति रमाप, अनेकों सर्पो को 
देह भर में ळपेरे हुए जटाजूटघारी परम कल्याणकारी शिवजी के दर्शन कर स्तुति 
करना प्रारस्भ किया । | 

उनकी सावमयी स्तुति से प्रसन्न होकर शिवजी ने कहा कि में तुह्यारी तप- 
स्या से अत्यन्त सन्तुष्ट हुं । जो वर माँगना हो वह मॉगो। ऐसे आनन्द्प्रद 
वचन खुन कर अग्निदेव ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि हे महा- 
राज ! मैं अनेकों रोगों से पीड़ित हूँ ओर अनेक कष्टों का अनुभव कर रहा हूं 
आपसे यहो प्रार्थना है किं आप मुझको इन कष्टों ओर रोगोंसे सुक्त करे । 

आग्नि के ऐसे दीन वचन सुन कर शंकर भगवान्‌ ने आदित्य का रूप धारण 
कर उनके सब रोगों को हर लिया ओर कहने लगे कि इख तीथ मे मेरा अंश 
सदा वर्तमान रहेगा ओर यहा स्नान करने से कुछ, कामळ, चय आदि सभी 
रोग उसी तरह भाग जाएँगे जिस प्रकार गरुड़ को देखतेही सपं । पिङ्गलाच् 
अप्निफे संस्थापित इन पिङ्गलेश्वर के दर्शन मात्र से कायिक, वाचिक ओर 
मानसिक सभी पाप नष्ट हो जाएँगे। इस पावन देवखात नामक तोथे में स्नान, 
दान आदि जो कुछ भी पुण्य कार्य किया जाए वह अक्षय होता है ओर उसके 













. ओर ज्योति स्वरूप हो स्वयं उस तीथे में विराजमान हुए । 


हे शिव मक्त मोल 


अनन्त फळ मिलते हैं । श्री भगवान्‌ शंकर का वचत हैः-- 
वाचिकं मानसं पापं कमेजं यत्पुरा कृतस्‌ । 
पिङ्गलेखरमासाद्य तत्सव विलय ब्रजेत्‌ ॥ 
तत्र स्नानं च दानं च देवखाते कृतं नुप । 
अक्षयं तद्भवेत्‌ सवैमित्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ ॥ 


रेचाखण्ड १७६-२. ३. 


दसवां रत्न 
नर -नार।यपा 
प्राचीन काल में भगवा. के अंश नर ओर नारायण ने तपस्या करने को 


अभिलाषा से बद्विका वन में आश्रम वनाया । उन्होंने भगवान्‌ शङ्कर से प्राथना ' 


को कि वें पार्थिव छिङ्गमे विराजमान हों । यह प्रार्थना भगवान्‌ शिवने स्वीकार 
करडी और नर-नारायण निमित लिङ्ग में प्रविष्ट हो उसमें निवास करने लगे । 
चे देव उस लिङ्ग को षोडशोपचार से परम श्रद्धाके साथ आराधना करने 


लगे ओर वहीं कठिन तपस्था करने लगे । निराहार तथा जितेन्द्रिय हो कर चे . 


रातदिन भगवञ्चरणचिन्तन ही करते थ, अन्य कुछ भो व्यापार नहीं था । 
इस प्रकार तप करते करते बहुत समय व्यतीत हो गया । तब श्री आंशु- 


तोष भगवान्‌ प्रकर होकर बोले कि हे नर! हे नारायण! में तुम लोगों की 


तपस्या से परम सन्तुष्ट इं । जो इच्छा हो सो बर मागो । मे बहुत प्रसन्नता- 
पूर्वक दूँगा । 


 शङ्गभगवानके ऐसे घ्रचन सुन कर नंर ओर नारायण ने हाथ जोड़ 

प्रार्थनाको कि हे देवेश! हे जगन्निवास ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे 
यह वर दीजिए कि आपका निवास सदा इख तीर्थ में हो । आप स्वयं अपने 
' रूपसे इसक्षेत्र में भक्तों को पूजा स्वीकार करे ओर उन्हे संसार-बन्धन से सुक्त 





होने मे सहायता करं । भगवान सदाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करली 


+ 








दसवाँ रत्न १५ 
जाकर अनेको देवता तथा असंख्या मुनिया. ने भगवान्‌ की आराधना की ओर 
अभिलषित फल पाया । | 

एक वार पाण्डव लोग इस पवित्र वद्रिकाश्रम में गए । भगवान्‌ शिचने उन्हे 
वहाँ देख माया से महिष का रूप धारण कर लिया ओर वहाँ से चलने लगे। 
परन्तु पाण्डवो ने भगवान को पहचान लिया ओर उन्हे पकड़ लिया ओर परम 
भक्ति-पूर्वंक स्तुति की । उनको भावमयो स्तुति खुन कर भक्तवत्सल भगवान्‌ 
प्रसन्न हुए ओर अपना रूप धारण कर प्रकट हुए । तव भगवान्‌ ने कहा कि 
में तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ । तुम्हे जो वर माँगना दो मागो । पाएडवों ने 
भगवान्‌ को स्तुति कर अनेक वर प्रात किए ओर संसार में अनेक प्रकार के 
सुख भोग कर चे अन्त मे परमपद को प्राप्त हुए । 

इन केदारेश्वर के दर्शनों के लिए अबी भी असंख्य स्त्री पुरुष जाते हें । योगियों 
को सिद्धि का तो यह प्रधान स्थान है। यहाँ पिण्डदान करने से पितरों का 
उद्धार होता है । इनके पूजन का माहात्म्य स्कन्द्‌ पुराण में इस प्रकार लिखा हैः-- 


यः पूजयति केदारं स गच्छेच्छिवमन्दिरम्‌ । 
तरिंमस्तीर्थे नरः स्नात्वा पितनुद्दिश्य भारत । 
श्राद्धं ददाति विधिवत्तस्य प्रीताः पितामहाः ॥ 


` रेवा ख० १२३-१७ 
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ग्यारहवा रत्न 

देवराज इन्द्र 
इन्द्र के द्वारा अपने पुत्र विश्वरूप का वध सुन कर महषि त्वष्टा अन्यन्त दुःखित 
ओर कुपित हुए । उन्होंने परम दारुण तप करके अहा को प्रसन्न किया ओर वर 
मे देवों को भीत करने वाला पुत्र माँगा । उनके वरदान से उसी समय.वृत्र नाम 
का परम प्रतापी पुत्र उत्पन्न हुआ। पिता को आज्ञा के अनुसार वह इन्द्र से बदला 
लेने के लिए घोर तपस्या करने लगा । उसकी घोर तपस्या देख कर इन्द्र को बहुत 
भय हुआ ओर उन्होंने दधीच ऋषि को हड्ड्यों के बने वज्र से उसे मार डाला । 
त्र ब्राह्मण को मार कर ज्यों ही इन्द्र चलने लगे त्यों ही अ्रहमहत्या ने उनका 
पीछा किया । जहाँ जहाँ इन्द्र जाते वहाँ वहाँ उनके पीछे वह हत्या जाती । 
ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी, गुरु-पत्नी-गमन एवं विश्‍वासघात ये महापातक 
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१६ शिव भक्त माळ 

हैं, इनसे मुक्ति पाना कठिन है 
परम दुःखित देवराज इन्द्रासन ओर इन्द्राणी का परित्याग कर तप करने फे 
लिए चले वे अनेक तीर्थ, मन्दिर, समुद्र, नदी, तड़ाग आदि में गए पर उस हत्या 
से उन्हे मुक्ति नहीं मिली । अन्त में स्कन्द तीर्थ में पहुंचे ओर वहाँ परम कारुणिक 
शङ्कर भगवान्‌ की आराधना करने लगे । कच्छ चान्द्रायण आदि अनेक दुष्कर त्रत 
किए । ग्रीष्म ऋतु में पञ्चाम्नि तपते थे, वर्षा मे खुले मैदान मे वेठे रहते थे ओर 
शीत काळ में भोंगे कपड़े पहने हुए भगवान, की आराधना करते थे । इस प्रकार 
उग्र तप करते करते दस हजारवषं बीत गए । तव भगवान्‌ आशुतोष प्रसन्न होकर 
प्रकट हुए । उसी समय सब्र देवता ओर ऋषि भी आ पहुंचे ओर उनमें से 
बृहस्पति बोले कि आप ही लोगों की आज्ञा से इन्द्र ने दुत्राजुर का वध किया 
था। उस वध के कारण इनके ऊपर ब्रह्महत्या सवार है। ये सम्पूर्ण जगत्‌ मै घूम 
चुके पर कहीं शान्ति नहों मिली । हे देवदेव उमापते ! इनको ऐसा चर दीजिए 
जिसमें इस महापातक से छुटकारा मिले। .तब ब्रह्माजी ने भगवान शङ्कर 


क्रो आज्ञासे उस ब्रह्मदत्या को चार हिस्सों मे वाँट दिया । एक भाग नदी में 


डाल दिया, दुसरा पृथ्वी में, तीसरा रजस्वला स्त्री मे ओर चोथा शुद्र-सेवक 
ब्राह्मण में | इस प्रकार इन्द्र को उस हत्या से मुक्त कर भगवान, शङ्कर इन्द्र से 
बोले कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न इं तुम वर माँगो। इन्द्र ने हाथ जोड़कर 
प्रार्थना की कि हे परमेश्वर ! में इस तीर्थ मे शिवलिंग स्थापित करता इं आप 


` उसमे सदा विराजमान रहे और आराधना करने बाले भक्तों को खेदा महा- 


पातको से सुक्त किया करे । भगवान्‌ खदाशिव इख प्राथना को स्वीकार कर 
अन्तित हो गप ओर देवराज ने विधिविहित रीति से शिवलिङ्ग का संस्था” 


पन किया। इस इन्द्रतीर्थं में स्नान करने से तया इन्द्र के संस्थापित इन्द्रेश्वर 
नोमक शिव लिङ्ग की पूजा करने से महापातक मी सब पातको से सुक्त हो 


जाता है । इसका माहात्म्य स्कन्द पुराण में इस प्रकार दिया गथा हेः-- 

` इन्दर्ताथे तु यः स्नात्वा तयेत्‌ पितृदेवताः । 

` महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते सर्वपातकेः ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रतीर्थे तु यः स्नात्वा पूजयेत परमेशवरम्‌ । 
सोऽश्वमेधस्य यज्ञस्य पुष्कलं फलमइनुते ॥ ४१ ॥ 
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बारहवां रल 


€ 
शुक्राचायं 


देचों ओर दैत्यों में सदा युद्ध होता चला आया है । अधिकतर देवों को 
ही विजय प्रात होती है ओर चे ही देत्यों को भगा कर स्वर्ग का अनुत्तम 
सुख भोगते हें । इसका कारण यही हे कि देवों के पक्ष मे विष्णु, शङ्कर, 
इन्द्र आदि बड़ी वड़ी शक्तियाँ हैं । 

एक वार देत्यो के आचार्य शुक्र को अपने शिष्यों का पराजय देख बहुत 
दुःख हुआ ओर उन्होंने तपस्या के बल से देवो' को हराने की प्रतिज्ञा की । 

ऐसी प्रतिज्ञा कर वे अबुंद पर्वत पर तपस्या करने चले। वहाँ भूमि के 
भीतर एक सुरंग में प्रवेश कर शुक्रेश्वर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना की 
ओर प्रतिदिन भक्ति-श्रद्धा पूर्वक षोडशोपचार से भगवान शङ्कर को अर्चना 
करने लगे । अनाहार ओर अनन्यमनस्क होकर वे परम दारुण तपं करने लगे । 
इस प्रकार तप करते करते एक सहस्त्र वषे व्यतीत हो गए तब थ्री महादेव 
जी ने उन्हे दशन देकर ये वचन कहे | वे बोले कि हे द्विजोत्तम ! मैं तुम्हारी 
आराधना से परम सन्तु हु जो वर मागना हो मागो । 


शुक्राचाये ने हाथ जोड कर प्रार्थना को कि हे देवदेव ! यदि आप मुझ पर 
प्रसन्न हैं. तो मुझे वह विद्या दीजिए जिससे मरे हुए जीव जी उठे । शङ्कर 
भगवान्‌ ने प्रसन्नता-पूर्वक वह चर देकर कहा कि तुम्हे ओर कुछ माँगना हो तो 
माँगो । तब शुक्र ने कहा कि महाराज ! कातिक शुक्ल अष्टमी को इन शुक्रेश्वर 
का जो भक्तिपुवेक अर्चन करे उसे अटपसृत्यु का कभी भय न दो । महादेव जी 
ने यह वर भी देकर . कैलास को प्रयाण किया । 


पहिले वर के प्रभाव से शुक्र ने युद्ध में मरे हुए असंख्यो देत्यो को फिर 
जिलाया ओर इस प्रकार देवों के नाकों दम कर दिया। देत्यो को पराजित करना 
देवां के लिए कठिन हो गया । 

इस शुक्र तीर्थ में स्नान करने से एवम्‌ शुक्रेश्वर के अर्चन से मनुष्य 
सत्र पापों से मुक्त दो जाता है ओर उसे अल्प-सृत्यु का कभी भय नहों 
होता । इस लोक मै श्रभीष्ट वस्तु को प्राप्ति होती है । सब सुख मिलते 
है । अन्त में बह शिवलोक को प्राप्त होता है ओर शिवगणें के साथ आनन्द 
भोगता है । 


रट. शिव भक्त माळ 
स्कन्द पुराण में शुक्राचार्य ने इस प्रकार भगवान्‌ से याचना को थीः 
एतत्कातिकमासस्य झुक्लाष्टम्यान्तु यः स्पुरत्‌ । 
_ततो छिङ्गं पूजयेच्च यः पुमाञ्छूड्यान्वितः ॥ १०॥ 
अस्पमृत्युभयं तस्य मा भूत्तव प्रसादतः ।. 
इष्टान्‌ कामानवाप्नोतु इह लोके परत्र च ॥ ११॥ 
अर्बुद खण्ड १५ 








तेरहवाँ रत्न 

दवणुरु वृहस्पति 
|. ` संसार को सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा ने मरीचि, अरि, अङ्गिरा आदि 
| सात मानस पुत्र उत्पन्न किए । उन में से अङ्गिरा के आङ्गिरस नामक पुत्र इप । 
| चे शेशवावस्था म॑ ही बड़े बुद्धिमान्‌ ओर विद्वान थे । चे सव शास्त्रों के तत्व 
| जानने वाले ओर वेदों के पारज्ञत थे । बड़े रूपवान, गुणवान एवं शील-सम्पन्न 


थे। इन्होंने भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करना प्रारम्भ किया । परम पावनी 
काशी नगरी में शिवलिङ्ग की संस्थापना कर वे घोर तप करने लगे | 

तपस्या करते करते दस हजार बष बीत गए तब जगदीश्वर परमेश्वर 
उस छिङ्ग से प्रकट होकर कहने लगे कि में तुम्हारी तपस्या से परम 
जज प्रसन्न हूं अभीष्ट वर माँगो । अपने सामने उत्कृष्ट तेजोमय जटाजूटधारो परम 

कल्याण कारी भगवान्‌ शङ्कर की मूर्ति देख कर प्रहृष्ट चदन से घे स्तुति करने 
छगे कि हे देवदेव जगन्नाथ! आप जिगुणातीत हैं, जरामरण से रहित हैं, 
 निजगन्मय, भक्तों के उद्धार करने वाले हैं, शरणागत-चत्सळ हैं, आपके दर्शनों 
| ह ओ हौँ से में कृतकृत्य होगया हूं, मेरी सब कामनाओं को पूत हो गई । ऐसी 
 आङ्ञिरस की स्तुति सुन कर भगवान्‌ अशुतोष और अधिक प्रसन्न हुए शोर 
"5 कक अनेक वर द्पि । उन्होंने कहा हे आङ्गिरस! तमने वृहत्‌ तप किया है 
fo __ इसलिए इन्द्रादि चृहतो' ( देवो ) के तुम पति होओ और तुम्हारा नाम 
च इृहस्पतिहो। तुम बड़े वाग्मो ओर विद्वान्‌ हो इस लिए तुम्हारा नाम वाचस्पति 
कु भी हो । तुम्हारे द्वारा संस्थापित इस लिङ्ग की जो आराधना करेगा उसे 
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| . तेरहवा रत्न -१९ 


| मनोवाइ्चित फल मिलेगा । इस प्रकार अनेक वर देकर भगवान्‌ शङ्कर ने ब्रह्मा, 
इन्द्र आदि सव देवो' को बुलाया और ब्रह्माजी से कहा कि ब्रहस्पति को सब 
देवो का आचार्य बना दो । ब्रह्मा जी ने उसी. समय देवाचायं पद्‌ पर उनका 
अभिषेक कर दिया | उस समय देवों की दुन्दुभियाँ बज्ने छगीं ऑर 
अप्सराएँ नाचने लगी । इस प्रकार भगवान शङ्कर के अनुग्रह से आज्ञिरस ने 
चह पद्‌ पाया जिस से बढ़ कर स्वर्ग लोक में दूसरा पद्‌ हो नहीं सकता |. , 
उनके संस्थापित चृहस्पतीश्वर के पूजन से. प्रतिभाको प्राप्ति होती है आर 
अभोष्टसिद्धि होती हे । स्कन्दपुराण में इसका माहात्म्य इस प्रकार वर्णित हैः-- 
गरुपुष्यसमायोगे लिडुमेतत समच्य च । 
यत्करिष्यान्त मनुजास्तत्‌ सिडिमधियास्यति ॥ ६० ॥ 
अस्य संद्शैनादेव प्रतिभा .प्रतिळभ्यते। ... 


आराध्य घिषणेशं वै गुरुलोके महीयते ॥ ६१ ॥ 
[ काशीखण्ड अ० १७ 
चोदहवाँ रत्न 
बुध 
तारा के गर्भ से उत्पन्न: होते हो परम तेजस्वी, रूपवान, बलवान, बुध ने 
सोम की आजा ले कर तप करने का निश्चय किया । उन्होंने विश्वेश्वर से सुरक्षित 
परमपावनी काशी पुरी में जाकर वुधेश्वर नामक शिवलिङ्ग की स्थापना 
की । वालेन्दुतिलक. भगवान्‌ शिव के सामने अत्यन्त उग्र तप करना 
प्रारम्भ कर दिया । दस हजार वषं तप करने के अनन्तर श्री भगवान्‌ शङ्कर उस 
बुधेश्वर नामक लिङ्ग से प्रकट हुए और बुध से कहने लगे कि हे बुध ! में तुम्हारे 
तप से परम सन्तुष्ट हुँ जो वर माँगना हो सो माँगो । इस प्रकार हृदय को 
` आनन्द देने घाले वचन सुन कर वुध ने आँखे खोली ओर सामने उसी लिङ्ग से 
उत्पन्न शशिशेखर परमेश्वर को देखा । वे हाथ जोड़ कर स्तुति करने लगे 
कि हे देवदेवः! आप ज्योतिः स्वरूप हैं, विश्वरूप -होते हुए भी रूपातीत हैं, 
भक्तों के सब दुःखा को दूर करने वाले हैं, परम रुपाछु हैं ओर शरणागत 
$ 
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जनोँ की सब प्रकार रक्षा करते हैं । हे गिरिजेश ! में स्तुति करना नहा जानता । 
हे महादेव | यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यह वर दीजिए कि आप के चरण- 
कमळों में मेरी अटल भक्ति तथा प्रेम हो । बुध के ऐसे भक्ति पूर्ण वचन सुन कर 
थ्रीमहादेव जी घोले कि हे महाभाग ! तुम्दारा लोक सव नक्षत्र लोका से ऊपर 


होगा ओर सूर्यादि ग्रहों के साथ तुम्हारी पूजा होगी । इन बुघेश्वर की आरा- 


धना से डुबुद्धि का विनाश होगा ओर सदुवुद्धि उत्पन्न होगी। इतना कह कर 
भगवान्‌ शम्भु केलास को चले गए ओर बुध स्वर्ग लोक में विराजमान हुए । 
बुधेश्वर के पूजन का माहात्म्य स्कन्द पुराण में इस प्रकार बताया गया है:-- 

काइयां बुधेखर समर्चनलब्ध बुड: 

संसार सिन्धुमाधिगम्य नरो ह्यगाधम । 

मज्जेन्न सज्जन विलोचन चन्द्रकान्तिः 

कान्तानन स्त्वधिवसेच्च बुधेऽत्र लोके ॥ ६६ ॥ 


काशीखणड अ० १५ 
*+-++-- एट R35 


पन्द्रहवाँ रत्न 


अभा 
_ सुयदेव की पत्नी प्रभा खोन्द्य विहीन होने के कारण चित्त में बहुत दुःखित 
:रहती थीं । उनके पति सूर्य भी उनसे उतने सन्तुष्ट नहीं रहते थे जितना कि पति 
जा को अपनी पत्नी के साथ रहना चाहिए । इस कारण उन्हे अपने मन में और भी 
अधिक सन्ताप होता था। इस लिए सोन्द्य-प्राप्ति के लिए प्रभा ने वाड्छितफळ- 
अदाता आशुतोष भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने का निश्चय किया । 

आ शस निश्चय के अनुसार उन्होंने तपस्या करना प्रारम्भ कर दिया । शिवलिङ्ग 
स्थापित कर उनके सामने निराहार रह कर केवल वायु पीकर एक बष उग्र तप 
अ किया । वे सवदा अनन्यमनस्क हो भगवच्चरण चिन्तन ही किया करती थीं 
१ ह सांसारिक सभी व्यापार छोड़ शिवाचेन में हो तत्पर रहती थीं। उनकी 

.. खि उभ तपस्या से भगवान्‌ आशुतोष बहुत शोध प्रसन्न हो गए थोर पावती को 
/ जले प्रमा के सन्युख आकर पूछने लगे कि हे देवि ! तुम किस फल को प्राप्त 
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के लिए इतना उम्र तप कर अपने कोमळ शारीर को कष्ट दे रही हो? सूर्य मेरी ही 
सूति हैं अतः मुझ से निःसङ्कोच भाव से अपना अभिप्राय कह दो । परम 
कल्याणमूति प्रसन्नवदन महादेव जी को अपने सामने खड़े देख कर प्रभा देवी 
हाथ जोड़ कर निवेदन करने लगीं कि महाराज! आप सर्वान्तर्यामी हैं, हृद्य 
की वात जानते ही हें आप से कुछ छिपा नहीं है । भगवन्‌ ! में सोन्दर्यहीन हूं 
अतः अपने पति सूर्य देव को पूर्णरूप से सन्तुष्ट ओर प्रसन्न नहीं कर सकती । 
पति चाहे पल्लो के उपर प्रेम रखता हो चाहेन रखता हो, गुणवान, हो चाहे 
गुणहीन, निर्धन हो या सधन, कुरूप हो अथवा सुरूप वह नारी के लिए 
आराध्य देव ही है स्त्रियों के लिए पति से बढ़ कर ओर कोई पूजनीय नहीं । 
अतः पति को सन्तुष्ट ओर प्रसन्न करना ही खी का पक मात्र धर्म हे। हे 
परमेश्वर ! में कुरूपा हूं अतः अपने पति देव को प्रसन्न नहीं कर सकती हूं । 
यही एक मात्र मुझे दुःख है । इसी अगाध दुःख से मेरा उद्धार कीजिए । 

प्रभा के ऐसे मर्मस्पर्शी वचन खुनकर भगवान्‌ शङ्कर ने वर दिया कि तुम 
सूयं को बड़ी प्यारी होगी ओर सूर्य तुम्हारे ऊपर अब बहुत प्रेम करेगे । शिवजी 
ने सूर्यं का ध्यान किया ओर सूर्य देव नमंदाके उत्तर तट से आते हुए दिखाई 
पड़े । सूयंने आकर पावती समेत भगवान्‌ सदाशिव को अभिवादन किया और 
हाथ जोड़ पूछने लगे कि हे देवदेव | आज मेरे ऊपर कैसी कृपा हुई और मुझे 
क्यों स्मरण किया ? शिव ने प्रसन्न होकर उत्तर द्या कि हे सहस्नरश्मे ! यहद - 
तुम्हारी प्रभा नाम की पल्ली परम पतिव्रता है । पतिसेचा करना ही इसने अपना 
एक मात्र ध्येय वना रक्खा है । इसके ऊपर तुम प्रसन्न होओ ओर खदा अपने 
साथ रक्खो । 

सूयदेव ने भगवान्‌ के वचनों 6! .नत मस्तक से स्वीकार किया । तब प्रभा ने 
प्राथना को कि हे सदाशिव ! मैं यह एक ओर वर माँगतो हूं कि इख लिङ्गम - - 
आप सदा अपने अंश से वतमान रहे ओर भक्तों के सब प्रकार के पापों को. 
दूर किया कर । भगवान्‌ ने तथास्तु कह कर शिवलोक को प्रयाण किया और 
प्रभा देवी सूयंके साथ रह कर परम आनन्द को प्राप्त हुई । प्रभेश्वर का 
माहात्म्य इस प्रकार लिखा हेः-- 


बाचिक मानसं पापं कर्मणा यदुपार्जितम्‌ । 


तत्सवं नाशमायाति तस्य लिङ्गस्य दशनात्‌ ॥ 
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सोलहवों रत्न 
| | स्वामिकातिक .. 

जब स्वामिकातिक ने युद्ध में तारकासुर को मार डाला तो देवता लोग 
ढुन्दुभियाँ बजाने लगे ओर पुष्पोंकी बर्षा करने लगे पर स्वामिकातिक शिवभक्त 
तारक के वध से अत्यन्त दुःखित हुए । उन्होंने कहा कि यद्यपि पापी के मारने 
में दोष नहीं हे तथापि शिव भक्त के मारने का पाप अवश्य लगता है | इस 
प्रकार उनके चिन्तित होने पर विष्णु भगवान, बोले कि हे शिवात्मज ! श्रुति, 
` स्प्रति, इतिहास, पुराण आदि इस में प्रमाण हैं कि दुष्ट के वध मै दोष नहीं 
होता । जो व्यक्ति दूसरे के प्राणों से अपने प्राणों का पालन करता है उसके 
वध. करने मे किसी प्रकार का प्रायश्चित्त नहीं। शक्ति रहते हुए भी. जो पापी 
पुरुष को दण्ड नहीं देता वह उसके आधे पाप का भोक्ता होता है। इस लिए 

हे देवसेनापते ! तुमने इस दुछ को मार कर पुण्य ही पाया पाप नहीं । 
विष्णु देव ने कहा-कि यदि तुम्हे रुद्र्भक्त के हनन का पश्चात्ताप ही हो तो 
तुम शिव का आराधन करो जिससे सब पाप. दूर हो जाते हे । भुक्ति-मुक्ति 
को इच्छा करने वाले को शिव की उपासना करनी चाहिए । स्कन्द्‌ ने विष्णु 
देव के ऐसे वचन सुनकर विश्वकर्मा से तीन शुद्ध शिवलिङ्ग वनवाण ।. ब्रह्मा - 
दिक ` देवों ने उन लिङ्गो की विधिविदित: रीति से ' प्रतिष्ठा.की ओर उन लिङ्क 
के नाम प्रतिक्षेश्वर, कपालेश्वर ओर कुमारेश्वर रक्खे गए । भगवान्‌. शङ्कर 


|| स्वयम्‌ आकर उन लिङ्गो में विराजमान हुए ओर उन्हाने प्रसन्न हो कर स्कन्द 


। . को अपने दर्शन दिए । 

द हक उनके दर्शन पाते हो कुमार उनके चरणों पर गिर गए ओर अनेक प्रकार 
न ४ को स्तुति करने लगे । उन्होंने कहा कि हे महाराज! मैने अज्ञानवश आप के 
 अनन्यभक्ततांरक का वध किया है। उसका पाप मेरे ऊपर सवार है । शिव- 
>. र - भक्त के मारने।के पांप से छुटकारा मिळना कठिन है । परन्तु आप खरीखे 
` शरणागत वत्सल को शरण में आया हृ । आप मेरे अपराध को क्षमा कर अजु 
ट ॥ _ग्रृहरोत करे । इस प्रकार स्त्रासिकातिक ने शिवजी से मधुर चचनो मै शिव- 
| भ -वघ-जनित अपराध से मुक्त करने को प्रार्थना की । भगवान्‌ शम्भु 
य 'हो करः कहा कि हे कुमार! तुमने जो काम किया है उससे 
व प बहु बहुत सन्तुष्ट है । तुमने देवों का बड़ा उपकार किया है । तुम्हारे द्वारा 
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सोलहवों रत्न ३३ 
संस्थापित इन लिङ्गाँ की आराधना करने से ओर इस तीर्थ में खान करने खे _ 
> मनुष्य सत्र पापों से मुक्त हो जाएगा । कुमारेश्‍वर को अर्चना करने से तो 

सम्पूर्ण भूमण्डख के तीथों में खान करने का ओर सम्पूर्ण शिव लिङ्गो की 
आराधना करने का पुण्य प्राप्त होता हे । स्कन्द्‌ पुराण में इस का माहात्म्य इस 
प्रकार लिखा हेः-- 9 


` यन्सहातलर्तार्थेषु स्नाने स्यात्तमहत्फलम्‌। . | 

यच्चाचितेष लिङ्गेषु सर्वेषु स्यात. फलं च यत्‌ || ७० ॥ . 

आरोग्यं पुत्रलाभं च धनलाभं सुखं सुतम्‌ । 
निश्चितं लभते मत्यः कुमारेश्वरपूजया ॥ ७१ ॥. 
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सत्रहवो रत्न. 
राति 

सृष्टि के आदि काळ में एक बार ब्रह्माजी प्रजा की कामना से ध्यान कर रहे 

थे । उसी समय एक परम सुन्दर अलङ्कारों से अळङ्कत परम तेजस्वी पुरुष 
. उत्पन्न डुथा। न्रह्माजीने उसका नाम कामदेव रख दिया और उसके रहने के लिए 

कामिनियों के कटाक्ष, केशपाश, जघन, स्तन, नाभि, कुक्षि, अघर, वसन्त, 
कोकिळाळाप एवं चन्द्रमा को चाँदनी ये दस स्थान दिप। सद्सद्विचेकी विद्वान, 
उम्र तापस, जितेन्द्रिय वीर, सबं शक्तिमान्‌ देव, यक्ष, गन्धव, किम्नर, भूत, प्रेत 
पिशाच, कमि, कोट, पतङ्ग आदि सभी जीवधारियाँ के मन को चञ्चल कर .. 
देने की शक्ति कामदेव में थी । कामदेव ने अपनी इस शक्ति की परीक्षा के लिए 
भगवान, शङ्कर के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहा और उसने इसी उद्देश्य से . 
पुष्पबाण की बर्षा से शिवजी का मन चञ्चल कर दिया । भगवान्‌ को वडा क्रोध 
आया ओर उन्ह ने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया । 

कामदेव के दग्ध होने से उनकी . पतिव्रता पत्नी रति पतिवियोग से परम 
दुःखित. हो कातर स्वर से विलाप करने लगी । उनका करुण क्रन्दन सुन कर 
प्राणिमात्र व्याकुल हो उठे । समी को इस पतिविथोग से अत्यन्त कष्ट हुआ 
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इतने में आकाश वाणी हुई कि हे विशालाक्षि | तुम रुदन मत करो। भगवान 


आशुतोष को आराधना करो । उनके वरदान से तुम्हारे पति पुनः जीवित 


हो जाएँगे । 
ऐसी आशाप्रद आकाशवाणी सुन कर रति को धैयं हुआ ओर वे तपस्या 
करने के लिए उद्यत हुई । उन्होंने बडी श्रद्धा ओर विश्वास के साथ भगवान 
का आराधन किया । उनकी आराधना से शङ्कर भगवान्‌ बहुत प्रसन्न हुए ओर 
बर देने के लिए रति के सन्मुख उपस्थित हुए । रति ने हाथ जोड़ कर स्तुति की 
ओर कहा कि हे त्रिलोचन ! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पतिको जीवन: 
दान दीजिए । में ओर कुछ नहीं चांहती । 
भगवान शङ्कर ने कहा कि इस समय तो यह अङ्ग रहित होकर समस्त 
संसार में अपना प्रभाव फैलाएगा। जीव मात्र इस के वश मै रहेंगे । बड़े बड़े 
देवता, ब्रह्माष ओर राजबियों पर भी इसका अमित प्रभाव रहेगा । द्वापर युग मे 
यह रुक्मिणी के गभे से भगवान कृष्ण के यहाँ जन्म लेगा और इसका नाम प्रद्यम्न 
होगा । उस समय यह साकार रूप धारण करेगा । इतना कह कर भगवान्‌ 
अन्तर्चान हो गए ओर कामदेव ने पुनर्जीवन पाया । उन्हो ने अवन्ती में जाकर 
शिवलिंग स्थापित किया । उसकी आराधना के फळ से कामदेव ने चिरकाळ 
तक रति के साथ रमण कर परमानन्द प्राप्त किया । 
कामदेव के संस्थापित लिंग का नाम कामेश्वर पडा । इन के दर्शन करने 
से पेशत्रय, उत्तम भोग, सर्वगुण सम्पन्न रमणी आदि वस्तुएं प्राप्त होती हैं । 
उनको सन्तति सुन्दर आर नीरोग होती है । अन्त में देव लोक में प्राप्त हो मनुष्य 
सब सुखों को भोगता है । स्कन्दपुराण के आवन्त्य खण्ड में इनकी आराधना 
का बड़ा माहात्म्य वताया गया है । 


चेत्रशुक्लत्रयोदृइयां ये मां पइ्यन्ति भक्तितः । ` 

' ऐश्वर्य परमान्‌ भोगान्‌ खियो दिव्यकलान्विताः ॥ ५० ॥. 
अरोगा सन्ततिस्तेषां भविष्यति न संशयः । 
देवलोकं समासाय मोदिष्यन्ति हि ते नरा: ॥ ५१ ॥ 


अ० च० लि० मा० १३ अ० 
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'आठारहवाँ रत्न 


| युष्पद्न्त 

. पुष्पदन्त नामक एक परम शिव भक्त गन्धव राज थे। चे शिव की आराधना 
के लिप सुन्दर सुगन्धित पुष्प लाने को एक राजा के उपवन में आकाश माग 
से उड़कर प्रतिदिन जाते ओर वहाँ से प्रातः काल ही सर्वोत्तम पुष्प चुन ळाते 
थे । उपवन. के रक्षक पुष्प ले जाने वाले का बहुत पता लगाते पर किसी प्रकार 
पता न लगता । राजा जब पूजा करने घेठता ओर अर्चना के लिए मनोहर 
छुगन्धित पुष्प न पाता तो उसे बहुत क्रोध आता ओर मालियों को चइत दण्ड 
देता । विचारे माळी वहुत पता लगाने पर भी पता न लगा सके और तब 
राजा के सामने जाकर निवेदन करने लगे कि हे महाराज ! शरणागतपालक ! 
हम लोग रात दिन उपवन में पहरा देते हैं पर चोर का किसी प्रकार पता नहीं 
लगता । आप अन्नदाता हैं जो चाहे सो करे । आप हम लोगों को चाहे मारे 
चाहे पौट चाहे शुली पर चढ़ा दें । 


मारियो के ऐसे आते बचन खुन कर राजा बहुत चिन्तित हुआ और अपने 
सचिवों से सलाह करने लगा । खचिवो ने निवेदन किया कि हे महाराज ! फूल 
ले जाने वाळा कोई अपूर्व शक्तिशाली पुरुष है। ज्ञात होता हे कि उस में अन्तर्धान 
होने की शक्ति है। इसी कारण सब रक्षकॉ के सामने से ही वह फूलों को तोड़ 
ले जाता है ओर कोई उसे पकड़ नहीं सकता । इसका उपाय एकमात्र यही हे 
किं उपवन की चारो ओर शिवनिर्माल्य फैला दिया जाय । जब चह पुरुष शिव 
निर्माल्य को राँध कर बगीचे में प्रवेश करेगा उसी समय उसकी सब शक्ति नष्ट 
हो जाएगी. ओर रक्षको के दृष्टिगोचर हो जाएगा । ४ 
: राजाने मन्त्रियो की सलाह के अनुसार बागीचे की चारो ओर शिवनिमाल्य 
फैलवा दिया । जब पुष्पदन्त उस उपवन में प्रवेश करने लगे उसी समय शिव 
निर्माल्य लंघन से उनको अन्तर्धानिका शक्ति नष्ट हो गई और रक्षकों ने उन्हे 
पकड़ छिया । राजा इतने दिनों से कुपित तो था हौ विना कुछ पूछे ताछे उसने 
तुरन्त जेलमें वन्द कर देने की आज्ञा दे दी । राजा की आज्ञा के अनुसार वे तुरन्त 
जेल मे बन्द कर दिए गए | 


- कारागार मे बन्द हो जाने पर वे गन्धवेराज अपनी शक्ति नष्ट होने का 
कारण अपने मन में सोचने लगे । बहुत ध्यान लगा. कर विचार करने 





२६ ` शिव भक्त माळ 


पर उन्हें शात हो गया कि शिव-निर्माल्य के लॉघने से शिवजी का अपराध 
हुआ ओर इसी कारण उनकी अन्तर्घानिका शक्ति नष्ट हो गई। सर्वश्रेष्ठ 
देवदेव शिव के अपराध का माजेन शिवोपासना से ही हो सकता है। ऐसा 
. . निश्चय कर वे भगवान, शिव की स्तुति करने लगे । उन्होंने भगवान्‌ आशुतोष 
का ३६ श्लोकों द्वारा भक्तिपूर्ण हृदय से स्तवन किया ओर इस महिम्न 
स्तोत्र से भगवान शङ्कर परम सन्तुष्ट हो वर देने के लिए उपस्थित हुए । 
उनके वर से पुष्पदन्त का पुष्पापहार जनित पाप दूर हो गया ओर वे 
कारागार से मुक्त हो गए । इस पुष्पदन्त रचित महिम्नस्तोत्र के प्रतिदिन 
पाठ करने से मलुष्य सम्पत्ति सम्पन्न होता है, आयु की दृद्धि होती है 
सन्तान की प्राप्ति होती है ओर परमधवल यश प्राप्त होता है । इसका माहात्म्य 
इस प्रकार कहा गया हैः- | डू है 


` 'अहरहरनवद्य धजेटेः स्तोत्रमेतत्‌ 
पठति परमभक्त्या शुद्धाचित्त: पुमान्‌ य! । 
'स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यस्तथात्र 
' प्रचुरतरधनांयुःपुत्रवान्‌ कीर्तिमांश्चे॥ ३४ ॥ 


शिश» NO SS TS POS SO 
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उन्नीसवाँ रत्न 

पितृगण 
पितृगण ने देखा कि उनके अनेकों पूर्वज तथा सन्तान उचित दाह आदि 
क्रिया एवं विधिविहित पिण्डदान आदि के अभाव से दुष्ट योनियों मे अथवा 
नरकों में पड़े हुए अनेक प्रकार की यातनाएँ भोग रहे हैं. ओर उनके उद्धार का 
कोई उपाय नहीं.। इस दुःख से दुःखित हो वे सब मिल कर प्रभाखतीर्थ मे 
तपस्या करने के लिए उपस्थित इण । वहाँ उन्हा ने शास्र निदिष्ट विधि से शिव 
` लिङ्गकीसंस्थापना को आर चिर काल तक घोर तप करते रहे । दिन रोत 
F मवान्‌ के चरणों में ही ध्यान. लगाए रहना ओर उनकी.अर्चना करना ही 

| क प्रक मात्र उनका कार्य था । डिक अर 
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दीर्घकाळ तक तपस्या करने के अनन्तर भगवान्‌ शिव सन्तुष्ट हुए और 
पितृगण को दर्शन दे कर बोले कि हे पितृगण ! तुम लोगॉ की तपस्या से मैं बहुत 
प्रसन्न हूं, अभीष्ट वर माँगो, में देने के लिए प्रस्तुत हूं । भगवान के ऐसे मधुर 
वचन सुन कर पितरों ने अभिवादन कर प्राथना की कि हे महाराज ! आप 
विश्व मे सव से परे हैं। आपकी दया के लेशमात्र से संसार का उद्धार हो सकता 
है । आपसे यही वर माँगना है कि जो मनुष्य इस पावन तीर्थ में आ कर शिवलिङ्ग 
की अचना कर अपने पितरा का तपंण करे वह पितृ ऋण से सुक्त हो जाप। उसके 
पितरों को मृत्यु चाहे साँप के कारने से हुई हो, चाहे आग में जल कर हुई 
हो अथवा विषप्रयोग से हुई हो चे सङ्गति को पाएँ । पुत्र के अभाव से अथवा 
पुत्र रहते हुए भी किसी कारणवश जिनका सपिण्डीकरण न हुआ हो अथवा 
जिनका पकोदिष्ट श्राद्ध न हुआ हो उन्हं भी परम गति मिले । जिनके लिए 
वृषोत्सग न हुआ हो ३.थवा जिनका ऊन्त्येष्टि संस्कार न हुआ हो डन सब का 
इस तीर्थ में तपंण करने से उद्धार हो जाए यही आप से प्रार्थना है। .. ' 
__ भगवान्‌ सदाशिव ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए कहा कि इस तीर्थ 
के पवित्र जल में ज्ञान कर जो नर पितृभक्ति के साथ अपने पितरों का तर्पण 
करेगा उसके सैकड़ों पातको से युक्त भी पितरों को में अवश्य तार दूंगा । इस 
तीर्थं में खान कर जो इस लिङ्ग की पूजा करेगा वह पित ऋण से सुक्त हो 
जाएगा। इस लिङ्ग के दर्शनों से मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त होएँगे अतः इसका 
नाम ऋणमोचनेशवर होगा । इतना कह कर भगवान्‌ शिच अन्तर्धान होगए 
ओर पितृगण प्रसन्न होते हुए पितूलोक को चळे गए । इस तीर्थका स्कन्द 
पुराण मे बड़ा माहात्म्य लिखा हे । 


- सनात्वा तु सलिले पुण्ये पितृणां, चेव तर्षणम्‌ । . : 
ये करिष्यन्ति मनुजाः 'पितुभाक्तिपरायणाः ॥ १२ ॥ 
अहं वरभ्रदस्तेषां तारयिष्यामि तत्क्षणात्‌ । 


पितुन्‌ सर्वान्न सन्देहो यदि पापशतैवृताः ॥ १२३ ॥ 


प्रभासखराड प्रभासच्षेत्रमाहात्म्य २२१ अ० 
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बीसवा रत्न 
गरूडू | 

एक वार विष्णु भगवान के परम भक्त वाहन गरुड़ क पंखे अचानक गिर | 
गए । यह देख विष्णु भगवान्‌ को बहुत आश्चयं हुआ । उन्होंने विचार किया 
कि बड़े शक्तिशाली वज्नों के प्रहार से भी जिन गरुड़ का एक रोम नहीं शिर 
सकता उन्हीं गरुड के पंखे कैसे गिर पड़े । संसार के किसी भी अख-शख्त्र म 
इतनी शक्ति नहीं कि इनके पंखों को गिरा दे । इतने मै उनको दृष्टि परम तपः 
स्विनी शारिडळी के ऊपर पड़ी जो समीप हो में खड़ी थीं । उन्हें देख विष्णु को | 
निश्चय हो गया कि इसी तपस्विनी का कुछ अपराध गरुड़ ने किया है। इसो 
अपराध के प्रतिफल में शाण्डिली के कोप से यह भयङ्कर दण्ड गरुड़ को मिला 
है। भगवान्‌ ने शारिडली से पूछा कि हे देवि! कोन सा अपराध गरुड़ ने 
किया जिसका इतना भयानक दणड इन्हें मिला ? इनके पंखों के गिराने को 
शक्ति बड़े बड़े आयुधों में भी नहों है। यह विना आपके कोप के कभी नहा 
हो सकता । 
. भगवान के ऐसे वचन सुन कर शारिडलो ने उत्तर दिया कि हे पुरुषोत्तम ! 
इन्होंने मेरे सामने ही नारी जाति की घोर निन्दा को है ओर अनेक दूषण - 
बताए हैं। इन्होंने मेरा कुछ भी संकोच नहीं किया ओर जो मनमै आया सो कह 
दिया । नारी जाति का इतना अपमान मेरे लिए असहा था इस लिए मैंने 
इनको दण्ड दिया । भगवान, ने मधुर शाब्दो मै उत्तर दिया कि हे महाभागे ! 
यद्यपि गरुड ने स्त्रियों की निन्दा की ओर उनके अवगुण बताए परन्तु स्री 
जातिमात्र को दूषित करने के उद्देश्य से नहीं कहा । उन्होंने तो केवळ साधारण 
तौर से नारियों में जो स्वाभाविक कमजोरियां हैं उनका वणेन किया है नारी- 
जाति को कलङ्कित करने की मनसा उनको कदापि नहीं थो । इस लिए इस 
छोटे से अपराध के लिए इतना कठिन दण्ड देना आप ऐसी तपस्विनी को 
शोभा नहीं देता । अतः इनके ऊपर कृपा कर आप अपराध क्षमा करें तो बहुत 
अच्छा हो। 
. भगवान के पसे वचन सुन कर शाण्डिलो बोलीं कि मेरे मन मै जो शुभ 
"या आशुम भावना उत्पन्न होती है ओर जो मेरे मुख से वचन निकल जाता 
है उसको कोई अन्यथा नहीं कर सकता । मैंने जो कह दिया है वह तो हो कर 
के व हो रहेगा । इसका एकमात्र उपाय यही है कि भगवान्‌ शङ्कर की गरुड़ आरा 
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घना करं | एकमात्र वे हो इस काम में समर्थ हैं दूसरे देव को शक्ति नहीं । 
उनकी आराधना के विना पंखे नहीं मिल सकते ओर पद्-विहीन हो कर ही 
जीवन व्यतीत करना होगा । 
शारिडली के ऐसे वचन सुन कर भगवान पुरडरीकाक्ष ने अपने भक्त शिरोमणि 
गरुड़ को पकाग्र चित्त हो कर भगवान आशुतोष की अहनिश आराधना करने- का 
आदेश दिया । गरुड़ उनकी आज्ञा के अनुसार महादेव जो की आराधना भक्तिपूर्वक . 
करने लगे । उन्होंने एक शिवलिङ्ग संस्थापित किया ओर उसकी षोडशोपचार 
से वेद्‌ मन्त्रों के उच्चारण के साथ पूजा करने लगे । चान्ढायण, प्राजापत्य 
प्रभ्ति अनेक घत उपवास किए । सैकड़ों वर्षे केवल वायु पीकर कठिन तपस्या 
को । उनको मनोवृत्तियाँ शिव के अतिरिक्त किसी अन्य विषय में कभी न 
जातीं । इस प्रकार घोर तप करते एक हजार वर्ष बीत गए । तब भगवान शिव 
उनकी अपूव तपस्या से प्रसन्न हो प्रकट हुए ओर वर माँगने के लिए कहा । 
गरुड़ जी महादेव जी के हृदयानन्द्कारी सवे दुःखहारी दर्शन पा कर आनन्द- 
पुलकित हो गए ओर प्रह्ृश्‍वदन से स्तुति करने लगे। स्तुति के अनन्तर निवेदन 
किया कि मेरे पक्ष गिर गए हैं इस लिए उड़ने में स्वेधा असमर्थ हूं। पक्ष- 
विद्दीन होने के कारण बेकाम हो गया हूं । हे महाराज ! सुभे और कुछ 
नहीं चाहिए में केवळ यही चाहता हूँ कि मेरे पंख हो जाएँ | इसी के साथ 
साथ एक प्रार्थना यह भी है कि आप इस शिवलिंग में सबंदा विराजमान रहे 
ओर विपत्ति-पतित भक्तों का उद्धार किया करें । 
भगवान शस्भु ने प्रसन्नता पूर्वक दोनों प्रार्थनाएँ स्वीकार कीं और कहा कि 
हे गरुड़ ! तुम्हारा पहिले के ऐसा ही रूप हो जाएगा और पक्षयुत होकर 
डी महावेग से उड़ सकोगे जैसे कि पूर्वावस्था में उडते थे । इस लिंग कां 
नाम गरुड्रेश्वर होगा । इनकी आराधना से भ्रूणहत्या, ब्रह्महत्या, सुरापान, 
गुरुपलो-गमन आदि महापातक भी दूर हो जाएँगे । जो त्रिकाल इनकी पूजा 
करेगा वद्द शिवलोक में पहुंच कर शिव के समान आसन पर स्थान पाएगा | 
जो भक्त एक साल तक प्रति सोमवार को इनको अचना करेगा वह अवश्यमेव 
विसान पर चढ़ शिवभक्तों से घिरा हुआ शिव लोक .को प्राप्त होगा । ऐसा वर 
देकर भगवान्‌ शङ्कर तो कैलास को पधारे ओर इधर गरुड़ अपने पूर्वरूप को 
प्राप्त होकर बहुत हृषित होते हुए भगवान्न कमलापति की सेवा में उपस्थित हुए । 
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हनुमान | 

` अपने पूज्य पिता के सत्य को रक्षा के लिए मयांदापुरुषोत्तम भगवान्‌ राम” 
चन्द्र वनवास करने गए । वहाँ सुनि का वेष धारण कर रावण सीता को हर ले 
गया | तब राम ने सुग्रीव हनुमान्‌ आदि वानरों को सहायता से लङ्का पर चढ़ाई 
की । वहाँ हनुमान ने वड़ा पराक्रम दिखाया । घन-उपवनों को तोड़ डाला। अनेक 
राक्षसों को युद्ध मे पीस डाला । रावण के पुत्र अक्तकुमार को मार डाला । श्रीराम- 
चन्द्रने रावण का वध कर सीता को छु डाया.। तदनन्तर रामचन्द्रजी अपने दल चळ 
समेत अयोध्यापुरी लोर आए । महाराज रामचन्द्रले छुट्टी लेकर हनुमान्‌ भगवान, 
शङ्कर के दर्शनों के लिए कैलास पहुँचे। उल समय नन्दीश्वर शिव-मन्दिर फे दार 
पर पहरा दे रहे थे। उन्होंने हनुमान को द्वार पर हो रोक दिया ओर कहा कि 

राक्षसों के वध से तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तुम भीतर नहीं जा सकते | 
तब हजुमान्‌ ने हाथ जोड़ कर कहा कि हे नन्दीश्वर ! छपाकर आप 
भगवान्‌ शङ्कर से पूछिए कि यह मेरा पाप किस प्रकार छूट सकेगा ओर में कैसे 
भगवान के दर्शन कर ऊतक्कत्य हो, सकूँगा। नन्दीश्वर ने उत्तर दिया कि 
पृथ्वी लोक में परम पावनी नमंदा विराजमान है । वे परमपूज्य भगवान्‌ 
देव देव के शरीर से उत्पन्न हुई हैं । उनके नाम सुनने से एक जन्म के पाप - दूर 
हो जाते हें । नाम कीर्तन से दो जन्म -के पाप क्षीण हो जाते हैं । उनमें भक्ति- 
पूर्वक स्नान करने से तीस जन्मो के पाप उसो तरह जळ जते हैं जैसे अञ्चि से 
सूखी तृणराशि । इस लिए तुम नमंदा के पवित्र तटपर जाकर तप करो तुम्हारो _ 
ब्रह्महत्या दूर हो जाएगी । नन्दीश्वर के उपदेश के अनुसार हनुमान्‌ नमंदा के तीर 
पर गए ओर वहां पवित्र भाव से नागों का यज्ञोपवीत पहने इप समस्त. 
शरीर में भस्म रमाए हुए डमरू बजाते हुए त्रिशुल लिए हुए अर्डाङ्गिनी 
उमा समेत जटाजूट धारी स्व कल्याणकारी भगवान शिव का ध्यान करने 
लगे । इस प्रकार कठिन तप करते हुए उन्हे बहुत वर्ष व्यतोत हो गण तब उमा 
समेत भगवान्‌ प्रसन्न होकर इनुमान्‌के समीप आए ओर मधुर पर गम्भीर 


क शब्दों में बोले कि हे मिय वत्स ! तुमने बहुत कष्ट किया। अपने लिए तो. तुमने 
र : ____ ब्रह्मह॒त्या को नहीं थी, अपने स्वामी को सेवा के लिए को थी । अस्तु मेरे दशेनों 
ह र से तुम अब सिद्ध हो गए। तुमसे में बहुत सन्तुष्ट हूं जो बर माँगना हो सो.मागो । 
. सगवानकेपेसे प्रिय वचन छुन कर हनुमान्‌ साष्टाहू प्रणाम कर स्तुति करने 
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लगे ओर कहने लगे कि हे महाराज! मुझे ब्राह्मए-वध-जनित पाप लगा है, कृपया 
मुझे उससे मुक्त कर दीजिए । भगवान्‌ शिव ने उत्तर दिया कि नमंदा तीर्थ 
के माहात्म्य से, धर्माचार करने से तथा मेरी सूति के दर्शनो से तुम पाप रहित 
हो गए । अपनी ओर से में तुम्हे एक यह वर ओर देता हूं कि तुम्हारे नाम 
के स्मरण से मनुष्यों के पातक उसी प्रकार भाग जाएँगे जैसे गरुड़ को देख 
कर साँप । 

इतना कह कर उमा सहित भगवान्‌ अन्तर्धान हो गए ओर हनुमान्‌ जी ने 
वहीं एक शिवलिङ्ग स्थापित किया । इस लिङ्ग की साङ्गोपाङ्ग पूजा करने से 
मनुष्य को सब कामनाएँ पूरी हो जातो हैं । जिसको हड्डियाँ इस क्षेत्र मे पड जाएँ ८ 
वह खुन्द्र विमान में चढ़ कर गन्धर्वो ओर अप्सराभों से घिरां हुआ स्वर्गलोक 
को चला जाता है । स्वयं शङ्कर भगवान्‌ ने बताया है कि इस तीर्थ के सेवन से 
ब्रह्महत्या, मदिरा-पान, गुरु-पल्ली-गमन, सुवणं-चोयं, धरोहर का अपहरण 
मित्रद्रोह आदिक पातक विना किसी प्रयांस के नष्ट हो जाते हैं। स्कन्द्‌ पुराण 
मे लिखा हे किः 


ब्रह्महत्या, सुरापानं, गुरुदारनिषेवणम्‌ | 
सुवण हरणन्यास मित्रद्रोहोङ्गवं तथा ॥ 
नश्यते पातकं सवेमित्येवं शङ्करोऽब्रवीत्‌ ॥ १०० ॥ 
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गणनायक ढुढ 
कैछाख में ढुंढ नाम का पक गणनायक था । वह कामी, दुराचारी और 
परम विषयासक्त था | वह एक वार इन्द्र की सभा का तमाशा देखने के लिप 
इन्द्रपुरी मे गया । उख समय परम लावण्यमयो रम्मा देवराज इन्द्र के सामने 
सब देवाँ ओर गन्धर्वो के बीच नृत्य कर रही थी और अनेक प्रकार के हाव-भाव 
दिखा कर उनको मुग्ध कर रही थी। ल्य ओर ताल से समस्वित सङ्गीत में 


लोग ऐसे मझ हो रहे थे कि किसी को यह पता नहीं था कि कोन आया और 
कोन गया । 


एन ३२ शिव भक्त मोल 
ढंढ उस दृश्य को देख कर चकित हो गया ओर रम्भा के अलोकिंक 
सौन्दर्य को देख उसके मन में कामवासना उत्पन्न हो गई । उस दुश वासना 
से प्रेरित हो कर उसने भरी समा में रम्भा के गाळ में फूलों का गुच्छा मारा । 
इस उद्दण्डता को देख इन्द्र ने अत्यन्त कुपित हो उसे शाप दिया कि तुमने रंग -भंग 
किया है इस लिए तुम्हे मनुष्ययोनि प्राप्त हो । इन्द्रके शाप देते ही वह चेतना- 
रहित हो कर मनुष्य छोक में गिर गया ओर अनेक प्रकार विलाप ओर 
पश्चात्ताप करने लगा । 
उसने अपने मन में विचार किया कि तपस्या करने से में पुनः अपने पद्‌ 
_ को पहुंच सकता हूं, इस लिए तप करना हो मञुष्ययोनि से छुटकारा पाने 
के लिए एक मात्र उपाय है. । ऐसा निश्चय कर उसने ्रीशैल, मलय, चिन्ध्य, 
पारियात्र आदि अनेक पवित्र पर्वतीय तीर्था को यात्रा की । तदनन्तर यमुना 
चन्द्रभागा, वितस्ता, नमंदा, गोदावरी, चमेरवती, रज्ञा. आदि अनेक पावन 
नदियों में उसने खान किए परन्तु उस योनि से उसे मुक्ति नही मिलो । इस 
सब कष्ट को निष्फळ हुआ जान वह अपने मन में दुःखित हो रहा था उसी 
समय आकाशवाणी हुई। उससे ढुंढ ने सुना कि पृथ्वी के प्रयाग आदि 
सभी तीथों में महाकाळ नामक तीर्थ सर्वोत्तम है । वहाँ पिशाचेश्वर के समीप 
एक शिव लिङ्ग है उसकी आराधना से शिवलोक की प्राप्ति अवश्य होगी । 
ऐसी आकाशवाणी खुन कर छुंढ ने महाकाल बन में जाकर सब सम्पत्ति 
के देने चाले शिव लिंग का दशंन किया ओर बड़ी भक्ति के साथ आराधना 
की । इस निष्कपट अचना से भगवान, शंकर तुष्ट हुए ओर उस लिङ्ग में से 
यह वाणी निकली कि हे भक्त! तुम्दारी आराधना से में प्रसन्न इं अभीष्ट वर 
माँगो । दुंढ ने स्तुति करते हुए कहा कि हे शरणागत वत्सल भगवन्‌ ! मुझे यही 
घर चाहिए कि आप के चरण कमलों में मेरी अटल भक्ति हो ओर आपका सान्नि- 
ध्यप्राप्त हो | दूसरा वर यदृ कि इस लिंग का नाम ढुंढेश्वर हो तथा इसके 
 दर्शनमात्र से मजुष्यो को सब सिद्धियाँ प्राप्त हों एवं निखिल पातका का विनाश 
 हो। उसकी प्रार्थना स्वोकार करते हुए. उस देववाणी ने कहा कि हे दुढ! 
तुम्हारे सब पातक नष्ट हो गए ओर तुम शिवलोक को बहुत शीघ्र पहुंच 
` ज्ञाओगे। इस लिगके दर्शन मात्र से मनुष्य के जन्म भर के कायिक, वाचिक 
 ब॑मानसिक पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएँगे । उसी समय छुंढ शिवलोक को 
जा डं 445 प्राप्त झा ओर पुनः अपने सब गणा का नायक बनाया गया । स्कन्द पुराण मे 
दुदर का बड़ा माहात्म्य कद्दा गया हैः-- 
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| बाइसवाँ रत्न | २३ 
स एव सुकृती लोके स एव मम वछभः । | 
यः पञ्याति नरो भक्त्या लिङ्गं दुढरवरम्परम्‌ ॥ ३० ॥ ` 
मानसं वाचिक वापि काथेकं गुह्यसम्भवम्‌ । 

प्रकाश वाप्रकाशं च प्रसङ्गादपि यत्कृतम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तत्सर्वं यास्यति क्षिप्रं श्री दुंढेरवरदर्शनात ॥ 


आवन्त्यखण्ड अ० च० लि० मा० ३ अ० 





तेईसवाँ रत्न 
कोटक नाग द 

एक बार कटू ने अपने पुं को आज्ञा भङ्ग करने के कारण यह शाप दिया कि 
तुम सब जन्मेजय के यज्ञ मे भस्म कर दिए जाओगे । अपनी माता के दिप हुए 
इस शाप को झुनते ह्वी सब नाग अपने अपने जीवन को रक्षा के लिए इधर उधर 
सुरक्षित स्थानों को भागे शेषनाग हिमाच्छुन्न हिमालय प्त पर गए अर 
वहाँ तप करने लगे । कालिय नाग मारे डरके यमुना के अगाध जल में निवास 
करने लगे । शंखच्यूड़ नामक नागेन्द्र मणिपूर को गए। अन्य असंख्य नाग 
कुरुक्षेत्र मे तप करने लगे । कर्कोटक नागराज ब्रह्मलोक को गए ओर ब्रह्मदेव 
को सादर अभिवादन कर कहने लगे कि हे महाराज ! हम लोग माता की गोद 
में ही बेठे थे उसी. समय माता. ने ऐसा भयङ्कर शाप दे दिया, आपने उनको 

रोका.भी नहीं। . | र न कवी 
ब्रह्माजी ने उत्तर दिया कि क्या किया जाय, ऐसा ही होनां था। राज्ञो 
जन्मेजय.का यज्ञ अवश्य होगा और उसमें तुम.लोग अवश्य जलाए जाओगे । . 
मेरी आश्ञा.से तुम महाकाळ वन में जाओ। वहाँ सत्र. नागा के कल्याण के लिए 
भगवान्‌ शङ्कर को आराधना करो उनको कृपा से तुम लोगों का कल्याण होगा । 
पितामह के आदेश के अनुसार कर्कोटक महाकाळ वन मे जाकर बहुत शान्त- 
चित्त हो;भगवान्‌ सदाशिव की आराधना करने लगे । उनकी आराधना से 
परम प्रसन्न हो भगवान्‌ शम्भु ने प्रकर हो कर वर दिया कि जो सर्प बड़े क्रुर, 
बिषेले ओर. पापाचरण करने वाले हैं. उन्हीं का नाश होगा ओर धर्माचरण 
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करने बाले परम सात्विक रूपां का दहन नहीं होगा । में तुझारी भक्ति से बहुत 
प्रसन्न हूं और वर देता हूं कि तुJहे मेरी सायुज्य मुक्ति प्राप्त हो । इस चर के 
प्रभाव से जन्मेजय के यज्ञ में जितने दर ओर खल सप थे वे तो नष्ट हो गए 
पर शेष, वासुकि, तक्षक आदि सत्वप्रधान नागों को कुछ भी कष्ट नहीं हुआ । 
इन कर्कोटकेश्वर महादेव की आराधना से सब व्याधियाँ नष्ट हो जातो है, 
अभीष्टसिद्धि होती है, सोभाग्यवृद्धि होती है, पापों से मुक्ति होती है ओर सर्पो 
का भय नहीं होता । स्कन्द पुराण मै इस का बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- 


य ये काममभिध्यांयेन्मनसा भक्तिमान्नरः । 

तं ते दुल॑भमाप्नोति ककोटेञ्वरदशनात्‌ ॥ २१॥ 

व्याधितो व्याधितो मुक्ता दुःखी दुःखात्‌ प्रमुच्यते । 

दर्शनात्त भवेत्‌ सयः सर्वेपातकवाजित:-॥ १८ ॥ 
आवन्त्यखण्ड अ० च० लि० मा० १० अ० 
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चौबीसवों रत्न 

| देवर्षि नारद 
| * पक वार देवषि नारद विविध लोको में पर्यटन करते हुए इवेतद्वीप पहुंचे । 
पे वहाँ के एक सरोवर में परम सुन्दरी कोई कन्या दिखाई पड़ी । नारद ने उसके 
 समीपज्ञाकरपृछाकिदेभद्रे! तुम इस निर्जन स्थान से क्यों निवास करती 
न हो ? तुम कौन हो ओर यहाँ किस कार्य से आई हो? यदि मेरे लायक कोई 












ओ। कार्य हो तो मुझे बताओ में यथाशक्ति सहायता करने को तयार हूं | नारद के 
३4 र ________ वचन को सुन कर उसने क्षण भर के लिए आँखे बन्द कर छौं ओर मोन धारण 
| कर लिय लिया । इतने ही समय में नारद का सम्पूर्ण ज्ञान नष्ट हो गया ओर सब 


| ताच ओर उसे ध्यानपूर्वक देखने लगे । उसके शरीर में एक पुरुष दिखाई 
____ दिया। उस पुरुष के वक्षःस्थळ में एक अन्य पुरुष ओर उसके भी हृदय में 
अप जप ग ह तीसरा पुरुष दिखाई दिया । यह दृश्य देखकर नारद्‌ के मन में ओर 
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भी अधिक आश्चयं हुआ ओर वे उस कुमारी से अपनी विद्या के खोप का 
कारण पूछुने लगे । ण्या 

उस कन्या ने उत्तर दिया कि मेरे शरीर मै स्थित यह दिव्य पुरुष ऋग्वेद है 
दूसरा यजुर्वेद है और तीसरा सामवेद्‌ । तीनाँ अझि ओर तीनों देव मेरे शरीर 
में स्थित हें । इतना कह कर वह कुमारी उनके सामने से ही गायब - हो गई। 
यह देख कर तो नारद को ओर अधिक आश्चर्य हुआ । वे अपने मन में सोचने 
लगे कि तीर्थराज प्रयाग में जाने से कदाचित्‌ मुझे वेद प्राप्त हो जाएँ। ऐसा 
खुना जाता है कि वहाँ अच्तयवट के समीप सावित्री का निवास है । 


ऐसा विचार कर वे प्रयाग गए ओर वहाँ परम दुष्कर तप करने लगे | 
उनके तप से संतप्त होकर प्रयाग सूति धारण कर उनके समीप आए । घे 
कहने लगे कि हे ब्रह्मपुत्र नारद ! में आपके भीषण तप से डर रहा हूं. अब सुभे 
अधिक संतत्त न कोजिए । आइये, हम लोग महाकाल वन में चल कर भगवान्‌ 
शंकर की आराधना कर | उनकी आराधना से आपको पुनः सव विद्याएँ प्राप्त 
हो जाएँगी । नारद्जी उनके विचार से सहमत हो गए ओर वे दोनों महाकाल 
वन में पहुंचे । वहाँ प्रयागराज ने भगवान्‌ जी की साङ्गोपाङ्ग पूजा की और 
शुद्ध हृदय से बड़ी स्तुति की । 

प्रयागराज द्वारा पूञ्जित होने पर भगवान्‌ शिव बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट 
. हो कहने लगे कि हे प्रयागराज ! में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो कर वर देने के लिए 
आया इं । मेरे दशनों से तुम्हारो अभीष्ट सिद्धि होगी । मेरे दर्शन कभी विफल 
नहीं हो सकते । तीथराज ने जब ऐसे वचन जुने तो वे साष्टाह् प्रणाम कर प्रार्थना 
करने लगे कि हे महाराज! सावित्री के प्रभाव से महात्मा नारद का सम्पूर्ण ज्ञान 
नष्ट हो गया है सभी वेद, ओर वेदाङ्ग उन्हे विस्सृत हो गण हैं । इस कारण वे 
परम आते हो रहे हें । हे भगवन्‌! ऐसा वर दोजिप कि उनको पहिले का सा 
पूण ज्ञान पुनः प्राप्त हो जाए। 


इस प्रकार प्रयागराज प्राथना कर ही रहे थे कि इतने मे उसी लिंग के मध्य 
से सम्पुण वेद्‌ वेदाङ्ग ओर पुर'णों समेत ब्रह्मा जी प्रकट हुए ओर उन्होंने कहा 
कि हे नारद्‌ ! इन शिवलिङ्ग को आराधना से तुम्हे वेद और धस्मंशास्त्रो का 
पूण ज्ञान पुनः प्राप्त हो जाएगा । इतना केहते ही नारद ऋषि को पू्चवत्‌ ही सब 
विद्याश्रों की स्फूति हो गई । सभी चेद, वेदाङ्ग तथा शास्त्र उन्हे तत्तण करतलां. 
मलक के समान भासित होने लगे | | ] 


द्‌ 









. तुम्हे नहीं जीत सकेगा । 


/ उसकी हजार वाहुओं को उसी प्रकार काट डाला जिस प्रकार हाथी कमलेवन 
दर डू $ 
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इस प्रकार शान-प्राप्ति से नारद्‌ महि अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर कहने लगे 
कि तीथराज़ प्रयाग की कृपा से ही मुझे ज्ञान की प्राप्ति हुई है अतः इन 
मद्दादेव का नाम प्रयारेश्वर होगा । इनके दर्शनों से स्वर्ग ओर अपच अना- 
यास प्राप्त होंगे । सो अश्वमेघ यज्ञ करने का पुण्य इनके दर्शनमात्र से प्राप्त होगा | 
शरीर को सुखा देने वाले तप करने से कोई लाभ नहीं, इनके दर्शनों हो से वाञ्छित 
फ़ळ. को प्राप्ति होती है-। जो गति ऊध्वंरेता योगियों को प्राप्त होती है बही शुभ- 
गति श्रीप्रयागेश्वर के भक्तिपूर्वक दर्शन करने वालों को मिळती है। स्कन्द पुराण 
के आवन्त्यखण्ड में इनके दर्शनों का वडा माहात्म्य लिखा है । 


यो गतियागयुक्तस्य सत्वस्थस्य मनीषिणः । | 
सा गतिर्जायते सम्यक्‌ प्रयागेखरदशनात्‌ ॥ ४८ ॥ 
माघमासे समेष्यन्ति प्रयागेइवरदशेनम्‌ । 


कर्तु ये मान्नुषास्तेषामदवमेधः पदे पदे ॥ ४९ ॥ 
श्र० च० छि० मा० ५८ झ० 
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पच्चीसवाँ रत्न 
परशुराम 
तता युग मे पृथ्वी का भार हरने के लिए अपने अंश से परशराम के रूप 
में भगवान्‌ ने अवतार लिया। वे बड़े ही ऊजेस्वी एवं सच-गुण-सम्पन्न थे । 
पिता की भक्ति तो उनसे बढ़ कर ओर कहीं पाई नहीं जा सकती । पिता की 
आज्ञा के पालन के लिए उन्होंने अपनी माता का सिर काट लिया । इसी भक्ति 
से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उन्हं वर दिया था कि संसार का कोई भी राजा 





एक वार हैहय कुळमें समुत्पन्न सहक्बाहु ने इनके पिता जमदि का सिर 

_ कामघेचु को लालच से कार लिया । उसके दारा अपने पिता का वध देख कर 
उन्होंने ने सहस्ाजुन के हजारों ह्ाथो के काट डालने की प्रतिज्ञा की । इसी प्रतिज्ञा 
के अनुसार वे आँखे लाल कर गजेते हुए सहस्राजुन के समीप पहुँचे ओर 
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उसे रथ पर से नीचे पटक दिया । इतने पर भी उन्हे सन्तोष नहीं हुआ ओर 
उन्होंने इक्कीस चार भूमण्डल के समस्त क्षत्रियां का विनाश कर दिया । पृथ्वी 
मे क्षत्रियों का कहीं नाम तक नहीं रह गया । जो गर्भ में वालक रह गए थे 
उन्हीं से आज कल के क्षत्रियों की उत्पत्ति है । - 

इन क्त्रियो के वध करने का परशुराम जी को पाप लगा । उस पाप के 
माजेन के लिए उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया । उस यज्ञ मे सम्पूर्ण वजुन्धरा दान 
कर कश्यप ऋषि को दे डाली । असंख्य ब्राह्मणों को हाथो, घोड़े, रथ, पालको, 
सोना, चाँदी आदि दिए । यह सव करने पर भी परशुराम जी को अनेक प्राणियों 
के वध के पाप से मुक्ति नहीं मिली । तदनन्तर वे रैवतक पर्वत पर गए ओर वहाँ 
पर बहुत सालां तक उम्र तप करते रहे । कठिन तप करने पर भी हत्या से 
मुक्ति न मिलने पर परशुराम ने महेन्द्र, मलय, सह्य, हिमालय आदि पवित्र पवतों 
की यात्रा की । तत्पश्चात्‌ नमदा, यमुना, चन्द्रभागा, गङ्गा, इरावती, वितस्ता, 
चमंण्वती, गोमती, गोदावरी आंदि पुएयसलिला नदियों में श्रद्धापूर्वक अवगाहन 
किया । इसी के साथ साथ गया, कुरुक्षेत्र, नेमिष, पुष्कर, प्रभास आदि तीथों 
का सेवन किया पर हत्या-जनित पाप से मुक्ति नहीं मिली । 

अपने इस कठिन परिश्रम को निष्फल देख कर श्री परशुराम जी अपने मन 
मे सोचने लगे कि मैंने तीर्था का सेवन किया, पवित्र नदियों के जल से अपने 
पापों के प्रत्ताळन का प्रयत्न किया, घोर तपस्या की उस पर भी मुझे हत्या से 
छुटकारा नहीं मिला । इससे ज्ञात होता है कि आज कळ ये सब निःसत्व हो गए 
हैं ओर इनका सेवन करना व्यथं है । मैने अपने शरीर को व्यर्थ ही कष्ट दिया । 
घे इस प्रकार दुःखित हो ही रहे थे कि इतने में देवषि नारद्‌ आ पहुंचे । उन्हे 
सादर अभिवादन कर पश्शुरामजी कहने लगे कि हे देवषि नारद ! पिता की 
आज्ञा से मेने अपनी माता का वध किया ओर पिता के वध करने वालों से 
बदला लेने के लिए भूमएडळ के समस्त क्षत्रियों का विनाश किया। यह सब 


_ करने पर मुझे हत्याजनित पाप का भय हुआ ओर मैंने उसके निवारण के लिप 


अनेक तप ओर तीथं किए पर किसी से हत्या का प्रायश्चित्त नहीं हुआ । 

तब नारद्‌ जो बोले कि महाकाल बन में ब्रह्महत्या-जनित पाप का निवारण 
करने वाला सब सिद्धियो का देने वाला जरेश्वर नामक शिंव महालिंग है । 
हे परशुराम | तुम वहां बहुत शीघ जाओ ओर उनकी आराधना करो उनके 
प्रसाद से सब पापों से सुक्त हो जाश्रोगे । 


{; 


३८ शिव भक्त माले 

उनके उपदेश के अनुसार परशुराम जी उसी समय उनको अणास कर 
सर्व कामना परिपूरक पवित्र महाकाल वन को प्रस्थित हुए । वहाँ पहुंच कर 
श्रीजरेश्वर की आराधना चिरकाळ तक की। उनकी एकनिष्ठ आराधना से 
प्रसन्न होकर भगवान, शङ्कर ने उन्हे दर्शन दिप । उनके परमानन्द प्रद दर्शन पाकर 
परशुरामजी मुग्ध हो गए और स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे महाराज! 
आप शरणागतवत्सल हैं, दीन जनों के हित करने के लिए. ही आप अनेक रूप 
धारण करते हैं । हे करुणावरुणालय! में इस समय हत्याजनित पाप से दवा 
जा रहा हूं । मेण इससे उद्धार कीजिए । आप मुझ पर प्रसन्न हैं. तो सुभे यही 
घर दीजिए कि आपके चरणपङ्कजं मं मेरा अविचल एवं गाढ़ प्रेम हो । 

भगवान. शङ्कर ने प्रसन्न होकर उन्हें हत्या के पाप से सुक्त कर दिया ओर 
















र ® 
| कहा कि आज से इस लिङ्ग का नाम तुम्हारे ही नाम पर होगा । इसे अब 
रामेश्वर कहँगे । जो लोग रामेश्वर की पूजा भक्तिपूवेक करगे उनके जन्म भर 
के पाप जल जाएँगे । हजारों ब्रह्महत्या करने का भी पाप श्रो रामेश्वर के दर्शन 
करने से हो विलीन हो जाएगा । स्कन्द पुराण के आवन्त्य खण्ड में इसका 
यी बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- 
६, भक्त्या ये पूजयिष्यन्ति देवे रामेश्वरम्परम्‌ । 
हः आजन्मप्रभवं पापं तेषां नइयति तत्क्षणात्‌.॥ ४७ ॥ 
EE: यच्चापि पातक घोरं ब्रह्महत्यासहसूकम्‌ । 
र तत्पापं विल्यं याति रामेशवरसमचेनात्‌ ॥ ५० ॥ 
० च० छि१ मा० २९ अ० 
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1... प्राचीन काल मे खकणड नामक एक बड़े तपो निष्ठ महषिथे। वे सब वेदों 
a 2.- बह वस शाता एवं सम्पूर्ण शास्रो के विद्वान्‌ थे | परन्तु किसी कारणवश उनके 
` फई पुत्र नहीं था | पुत्रके अभाव से वे वड़े चिन्तित रहते थे क्योंकि सन्तान- 
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छब्बीसवों रत्न ३९ 


नहीं प्राप्त हो सकती । इसी दुःख से दुःखित हो कर पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने 
तप करने का निश्चय किया । र 

तपस्या करने के लिए वे अपने आश्रम से हिमालय पर्वंत को चले गए 
ओर वहाँ अनेक प्रकार के कठिन तप करने लगे। वर्षा उन्होने केवळ वायु पीकर 
ही समय बिताया । वे कुछ काळ तक सिर नोचे किए ओर पेर ऊपर किए 
तप करते रहे। चिर काळ तक खाग पात खा कर शरीर को रक्षा को । इस 
प्रकार कठिन तप द्वारा भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करते हुए: उन्हें बारह वर्ष 
बीत गए | 

इतना कठिन तप करने पर भो शिव जो जब प्रसन्न नहीं हुए तब पार्वती जी 
उनसे प्रार्थनापूवेक पूछने लगीं कि हे महाराज ! महषि सुकराड चिर काल से 
पुत्रप्राप्ति के लिए उग्र तप कर रहे हैं पर आप उनके ऊपर कृपा क्‍यों नहीं करते? 
चे अपने तेज से समस्त पर्वत को देदीप्यमान कर रहे हैं ओर सलिलाशयों को 
शुष्क कर रहे हैं । उनके दुष्कर तप से स्वर्गवासी क्षुभित हो रहे हैं सूयं ओर 
चन्द्रमा थरा रहे हैं । पृथ्वी ओर आकाश कप रहे हे । यदि आप इख तप का 
अन्त नहीं करगे तो अकाल हो में प्रलय हो जाएगा | 


तब शिवजी ने पावती जी से कहा कि हे प्रिये | ये ऋषि अयोनिज पुत्र चाहते 
हैँ । उनकी कामना यह है कि उनका पुत्र चन्द्रमा के समान मनोहर 
एवं लोकप्रिय हो । नोल कमळ के समान उसके नेत्र हो । इन्द्र के समान 


प्रभावशाली तनय वे पाना चाहते हें । भला ऐसा पुत्र कभी मिल सकता हे। . 
पावेती जी ने उनके वचन सुन कर विनयपूर्वक कहा कि हे महाराज! यदि 
एसी कठिन तपस्या करने वाले महामुनि को भी आप अभीष्ट वर न देंगे 
तो किस को दंगे । आप तप के फल देने वाले कहे जाते हैं आप को तो इस यश 
की रक्षा करनी चाहिए | यदि आप अभीए वस्तु नहीं देगेतो आपकी शरण 
कोन आएगा । इस तपरुवी ब्राह्मण ने अपना शरीर सुखा दिया है ओर तप 
के प्रभाव से अपने पाप भी जला दिए हें | उसे यथेच्छित पुत्र अवश्य मिलना 
चाहिए । इसके लिए में आप से आग्रहपूवक प्रार्थना करती हुँ । 
पावेतीजी ने जब इस प्रकार प्राथना की तो शिव जी पावेतो जो को अपने 
साथ लेकर सूकणड ऋषि के समीप पहुंचे ओर उन्हे सहाकाळ वन सै तपस्या 
करने का उपदेश द्या । सूकएड सुनि आशापूण हृदय से सहाकारू दत को गए 
ओर वहाँ सब पापों के हरने वाले तथा पुत्र के देने वाले शिश रिङ को 


४० शिव भक्त माले । 

























|... देखा | उसी लिङ्ग के समीप सुनिने कठिन तप करना प्रारम्भ किया। कुछ काळ 
; हि i के अनन्तर उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान आशुतोष उमा के सहित उसी 
लिहु से प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महामुने! में शिव हूँ । तुम्हारी तपस्या 
 सेप्रसन्नहोकरचर देने आया हूं । में जानता हूँ कि तुम अयोनिज पुत्र चाहते 
ह, हो । इस लिए मै तुम्हें घर देता इं कि तुम्दार अयोनिज पुत्र हो ओर चह जन्म- 
काळ ही से ऐश्वये तथा ज्ञान से सम्पन्न हो। उसको आयु बहुत बड़ी हो 
र वह सवेज्ञ विद्वान्‌ हो । 
शिवजी के सुख से ऐसे बचन निकलते ही सकण्ड के सामने एक पुत्र का 
प्रादुर्भाव हुआ ओर उसका नाम भाकंण्डेय रका गया । मार्कण्डेय जी उत्पन्न 
होते ही शिव जी को, पार्वती जी को ओर अपने पिता को प्रणाम कर तप करने 
बैठ गए और भगवान, शङ्कर की आराधना करने लगे। इस प्रकार तप कर 
माकडेय जीने भी शिवजी से वर पाया। सुकणड ओर मार्कण्डेय द्वारा 
पूजित उस शिवलिङ्ग का नाम मार्क्डेयेश्वर पड़ गया । सवंगुणसम्पन्न 
छु दु | परमतपोनिधि सवंविद्याविशारद्‌ पुत्र पाकर सुकणड परम सन्तुष्ट हुए ओर 
न टर 5 . आकण्डेयजी भी अनेक वर पा कर उसी महाकाल चन मे तप करने लगे _ 
| . माकरडेयेश्वर के दर्शन करने से मनुष्या को परम आनन्द देने वाली गति 
2. मिलती है । कोई तो साक्षात शिव हो जाते हैं, कोई गणनायंक बन जाते हैं, 
। कोई सिद्ध हो जाते हैं। जो भक्त सुन्दर सुगन्धित पुष्पाँ से इन की अभ्यचेना 
______ करते हैं वे सब दुःखा से मुक्त हो दीर्घायु का आनन्द लेते हैं । रुशन्द्‌ पुराण में 
. माकरणडेयेश्वर के पूजन ओर दर्शन का बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- | 
¦. ्यक्षा गणेखराः सिद्धाः तिडगन्धवसेविताः । 


5 व fo त 
ते भावेष्यान्त सततं मम भक्ताश्च ये नराः ॥ ४१ ॥ 
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“ दीघ रा दीघोयुषों भविष्यन्ति ते सदा दुःखबर्ञजिता; || ४२॥ 
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महषि च्यवन 
च्यवन ऋषि भृगु महर्षि के पुत्रथे। उन्होंने अपने जीवन का वड़ा भाग नेष्ठिक 
ब्रह्मचर्य के साथ उग्र तप में ही विताया । परम पावनी वितस्ता नदी के सुरम्य 
तर पर आहार-विहार छोड़ कर एक आसन से वैठ बहुत वर्षा तक कठिन 
तपस्या की । उनके शरीर पर बामी जम गई ओर उसके ऊपर घास जम गया । 
बहुत समय व्यतीत होने के कारण वह मिट्टी के रीले के समान प्रतीत होने लगा । 
दैचचशात्‌ उनकी चमकती हुई आँखों के आगे ची दियौँ ने छेद कर दिया । 
एक वार परम धर्मात्मा राजा शर्याति अपनी चार हजार रानिया को तथा 
पक मात्र तनया सुकन्या को अपने साथ लेकर विहार करने के लिए उसी वन 
में गए । छुकन्या अपनी सहेलियॉ को साथ ले कर इधर उधर घूमती हुई उसी 
चामी के सन्निकट जा पहुंची । वह बड़े कुतूहल के साथ उसे देखने लगी । 
देखते देखते उसकी दृष्टि महर्षि च्यवन को आँखो पर जा पड़ी जोकि चोटियों के 
बनाए छिद्रों मे से चमक रही थीं। सुकन्या ने परीक्षा करने के लिए एक काँटे से 
उन नेत्रो में छेद कर दिया । छेद करते ही उसमें से रक्त की धारा निकल पड़ी । 
इस महा अपराध के कारण शर्याति के सब सहचारिया का मृत्राबरोध 
'हो गया ओर समस्त सेना में. हलचल मच गई। राजा इस बात से बहुत 
दुःखित ओर कुपित हुए । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति से पूछा कि किसी ने कोई 
अपराध तो नहीं किया । तब सुकन्या ने अपने पिता को दुःखित होते देख सुनि 
` की आँखे फोड़ने का सब वृत्तान्त यथावत्‌ कह सुनाया । 

यह समाचार सुनते ही शार्याति दोड़े हुए उस बामी के समीप गए उसकी 
मिट्टी को हटवाते ही महषि च्यवन दिखाई दिए । उन्हें देख वे साष्टाङ्ग प्रणाम कर 
कहने लगे कि हे महाराज ! इस वालिका ने अज्ञान से आप को दारुण कष्ट पहुं- 
चाया । इस के लिए आप क्षमा करे | इस कन्या को. मैं आप की सेवा में समर्पण 
करता हूँ । इसे आप भार्या के रूप में स्वीकार कर । यह आप की सेवा प्रेम से 
करेगी । परम दयाळु महषि च्यवन ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर लो आर 
अपराध क्षमा किया । राजा तो अपनी राजधानी को चले गए और सुकन्या 

महर्षि की सेवा मै अनन्य मन से प्रवृत्त हुई । अ 
एक वार अश्विनी कुमार उस आश्रम. में आए। सुकन्या के : पातिव्रत्य 
धमं से प्रसन्न हो कर उन्होंने च्यवन महृषि को परम मनोहर. यौवन-सस्पन्न 
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रूप दे दिया । यौवन ओर सुन्दर रूप पाकर च्यवन महर्षि परम आनन्दित हुए 
और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि देवों के वैद्य अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दिला कर 
मानुँगा ओर सोमरस पिला कर छोडेंगा । इस बात से इन्द्र वहुत असन्तुष्ट इप 
आर कहने लगे कि अश्विनी कुमार वैद्य हैं। वैद्य की वृत्ति निन्दनीय होती है 
तः वे यज्ञ भाग के भागी कभी नहीं हो सकते । यदि तुम उन्हे सोम पिलाने का 
प्रयत्न करोगे तो में तुम्हें वज्र से मार डालूगा। | 
देवराज इन्द्र की ऐसी बात खुन कर च्यवन ऋषि ने विचार किया कि जिन 
महेश के इन्द्र वरुण आदि देवता नौकर चाकर हैं जिनको आशा से ही वे सदा 
काम करते हैं जो सृष्टि, संरक्षण ओर संहार मे सर्वथा समर्थ हैं उन्हीं को 
आराधना करनी चाहिए । इसी से अभोष्ट:सिद्धि होगी । ऐसा निश्चय कर 
च्यवन मुनि महाकाल वन में गए । वहां पर शिवलिङ्ग संस्थापित कर भगवान्‌ 
का पूजन करने लगे । उनके तप को देखकर इन्द्र कुपित हुए ओर उनके मारने 
के लिए वज्र चलाया पर भगवान. शङ्कर ने पहिले ही उन्हें अभय कर दिया था 
इस लिए इन्द्र की बाहु का स्तम्भन हो गया श्रोर च्यवन ऋषि के ऊपर वज्र 
चळ हो न सका । 
इसी बीच उस लिङ्ग में से एक ज्योति निकली जिसको ज्वाला से श्रेलोकष्य 
से जलने लगा । सव देवता उस ज्वाला से सन्तप्त हो गए और उनकी आँखें धुएँ 
से अन्थी हो गई । वे सघ चिल्ला कर इन्द्र से अश्विनी कुमारों को यज्ञमा गी 
बनाने की प्राथना करने लगे । देवों के कहने पर इन्द्र ने मारे डरके च्यवन ऋषि 
का: को प्रणाम करते हुए कहा कि हे मदर्षे! आज से अश्विनी कुमारों को यज्ञ 
32: का भाग मिलेगा ओर वे सोमपान कर सकेंगे । इन शिवलिङ्ग का नाम अब से 
2 यी - च्यवनेश्‍वर.होगा और उनके दशंन से जन्म जन्मान्तर के पाप क्ण भर में नष्ट हो 
जाएँगे । मन को दुर्लभ कामनाएँ भी इन की आराधना से अवश्य पूणं होगी । 
इतना कहद कर इन्द्र सब देवा. को साथ लेकर स्वर्ग को गए ओर तभी से अश्विनी- 
कुमारँ को यज्ञ में भाग मिलने लगा । | 2 
bo स्कन्दपुराण के आवन्त्यखण्ड मे श्रीच्यवनेशवर महादेव का बड़ा माहात्म्य 
. भक्ता ये पूजयिष्यन्ति देवेशं च्यवनेखरस्‌ । 


` झाजन्मप्रभवं पापं तेषां नस्याति तत्क्षणात्‌ ॥ ५१ ॥ 
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५ ये यं काममाभैध्यायन्मनसाभिमतँ नरः । 


| त तं दुलेभमाप्नोति च्यवनेश्वरदशनात ॥ ५३ ॥ 
अ० च० लि० मा० ३० अ० 





` अढाइसवाँ रत्न 
क महर्षि कपिल 
" महाराज सगर ने एक वार सो अश्वमेघ यज्ञ करने का निश्चय किया । उस्र 
` निश्चय के अनुसार सगर ने ९९ यज्ञ कर.डाले । जब अन्तिम यज्ञ करने के लिए 
अश्वमेघीय अश्च पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिप छोड़ा गया तो इन्द्र को अपने 
सिंहासन के जाने का भय हुआ । इसी भय से भीत हो कर वे उस घोड़े को 
महदषि कपिल के समीप जहाँ वे बैठे तप कर रहे थे बाँच आए । 
सगर के साठ सहस्त्र पुत्र उस अश्व को खोजते खोजते थक गए पर कहीं उसका 
पता नहीं चला । अन्त मे पृथ्वी को खोद्‌ कर वे सातवे पाताल में पहुँचे । वहाँ 
उन्हाने समाधि में मझ महषि कपिल के समीप ही एक खंदे से बँधे हुए उसी 
घोड़े को देखा । उसे देखते ही वे सब परम कुपित हुए ओर मुनि को ढोंगी 
रं कपटी समभ कर दुर्वेचन सुनाने लगे । 
उन दुखेचनोँ के सुनने से महषि कपिल की समाधि टूट गई ओर उन्हों ने 
क्रोध से लाळ आँखों से उन सगरात्मजा की ओर देखा । उनके दृष्टिपातमात्र 
से वे कण भर मै भस्म हो गए ओर सुनि के सामने राख का ढेर लग गया । 
राजकुल का इस प्रकार अपने शरीर से विनाश देख कर परम कारुणिक 
कपिल महर्षि अत्यन्त दुःखित ओर चिन्तित हुए । चे अपने मन में बिचारने लगे कि 
मैंने सब प्रकार के संग का परित्याग कर दिया है, चित्त को सभी लौकिक वासना" 
से पूर्णतया हरा लिया है, एकान्त में वेठ कर तप कर रहा हूं । इस पर भो मेरे 
शरीर से साठ हजार राजपुत्रों का विनाश दो जाय तो मुझे शतशः धिक्कार हे । 
इस प्रकार पश्चात्ताप करते करते उनके मन मे यह बात आई कि इस पाप 
से मुक्त होने के! लिए भगवान शङ्कर की आराधना को छोड़ अन्य कोई उपाय 
नहीं । अतः उन्हीं आशुतोष भगवान्‌ की आराधना करनी चाहिए । ऐसा निश्चय 
कर वे पाताल के.पकान्त वांस का परित्याग कर पावनललिला नमदा नदी 
के तर पर आसन जमा कर तप करने के लिए वेठ गए । .. 


। को मारे क्रोध के फेक दिया ओर दूध के लिए रोने छगा । 
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उसी पवित्र रमणीक तट पर उन्होँ ने एक शिव लिङ्ग स्थापित किया । उसी. 
लिङ्ग के सामने परदुःखकातर महर्षि उम्र तप करने लगे । अनेक प्रकार के व्रत, 


उपवास, खान, दान, जप आदि से भगवान्‌ शङ्कर को प्रसन्न कर कपिल ऋषि 
ने उस.दारुण पाप से मुक्ति पाई। सगर के वंश में उत्पन्न भगीरथ ने स्वयं से 


भागीरथी को ला कर अपने पूर्वपुरुषों का उद्धार किया । 

कपिल महर्षि ने इन शिवलिंग की आराधना कर के घोर पापों से मुक्ति 
पाई इस लिए इनका नाम कपिलेश्वर पड़ गया । भ्रीकपिलेश्वर के पूजन करने से 
एक हजार गोदान करने का पुणय मिळता है। सात जन्मों तक अतुलनीय 
रूप, ऐश्वये सौभाग्य एवं सन्तान की प्राति होती है । स्कन्द पुराण में इनके 


पूजन का बड़ा माहात्म्य बताया गया है। _ | 
` तंत्र तथिँ तु यः स्नात्वा पूजयेत्‌ परमेशवरम्‌ । 
गोसहस्रफलं तस्य लभते नात्र संशयः॥ १२ ॥ 
` रूपमेरवर्यमतुळं सौभाग्यं सन्ततिं पराम्‌ | 
लभते सप्त जन्माने नित्यं नित्यं पुनः पुनः ॥ १६ ॥ 
रेवाखण्ड--श्० १७५ 
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82, 4 : उपमन्यु | 

` ` उपमन्यु एक महृषि के पुत्र थे। वे शेशवावस्था में अपनी माता के साथ मामा 
के घर में रहते थे । मामी अपने लड़के परः अधिक प्रेम करती थी । बह उसी को 
अच्छी अच्छी चीजे खाने को देती थो और खूब दूध पिलाती थी । उपमन्यु को 
न तो स्वादिष्ट भोजन हो देती ओर न यथेच्छ दूध हीं पीने को देती । -. : 

' "एक वार अपने ममेरे भाई को दूध पीते देख उपमन्यु ने अपनी माता से द्ध 
` सागा पर उस तपस्विनी के पास दूध नहीं था इस लिए उसने चावल पीस कर 
उसे पानी मे मिला कर सफेद रुंग का दूध सा बना कर उसे दे दिया । उपमन्यु 
को इतनी समझ थी कि वह दूध पहचान सके । इस लिप उसने चावल के पानी 
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उसका रोना देख कर माता को बहुत दुःख हुआ ओर वह अपने बच्चे को 
गोद में बैठा कर सिर चूम कर अपने हाथा से उसके आँसू पोछ कर कहने ल्गी 
कि हे प्रिय वत्ल ! संसार में सभी सुख के सामान वतेमान हैं पर भाग्यहीन पुरुष 


` को प्राप्त नहीं होते । यह वसुन्धरा रलो से भरी है पर बह भाग्यशाली को हो 


रलपयोी दिखाई देती है अन्य को एक दम शुन्य । स्वादिष्ट पान-भोजन, सुखद 
राज्य, स्वर्ग, मोक्ष आदि तभी प्राप्त होते हैं जब भगवान शङ्कर तुष्ट दोते हें । हम 
लोगोँ ने पूर्व जन्म में महादेवजी की सेवा में कुछ समर्पण नहीं किया इस लिए 
इस. जन्म में कहाँ से मिलेगा । 
माता के ऐसे करुण वचन सुन कर महाप्रतापी उपमन्यु बोले कि हे माता 
जी ! आप शोक का परित्याग करें; मैं शिव जी को किसो प्रकार से अवश्य प्रसन्न 
करूँगा । उनको प्रसन्न कर के में दूध का ससुठ प्राप्त करूँगा । 

इस प्रकार खान्त्वनापूर्ण वचना से माता को घेये दे कर उपमन्यु हिमालय 
पर्वत पर तपस्या करने चले गए । केवल वायु'पी कर वे अनेक वर्षो तक उग्र तपे 
करते रहे । उनके तप के तेज से संसार जलने लगा ओर इन्द्रादि देवता भी उस 
सन्ताप को नहीं सह सके। तब वे भगवान्‌ विष्णु की शरण गए ओर उस सन्तापे 


से बचाने के लिए प्राथंना करने लगे । 


भगवान विष्णु ने ध्यान लगा कर देखा तो उन्हे इख सन्ताप का सब कारण 
मालुम हो गया । वे करपट सब देवाँ को साथ लेकर शङ्कर भगवान्‌ के 
मन्दिर में पहुँचे ओर कहने लगे कि उपमन्यु नामक ब्राह्मण-पुत्र आपको प्रसन्न 
करने के लिए उम्र । कर रहा है । उसके तप के तेज से संसार जला जा रह 
है। इस लिए आप वर दे कर उसकी अभीएसिद्धि कीजिए ओर संसार को सुखी 
ओर शान्तिपूर्ण कोजिए । 

. विष्णु के ऐसे वचन सुन कर भगवान्‌ शिव इन्द्र का रूप धारण कर ऐरावत 
हाथी पर सवार हो कर अनेक सुर, असुर, सिद्ध, चारण आदि. के साथ उसी 
तपोवन मे पहुँचे.। उपमन्यु ने. अपने सामने इन्द्र को देख कर सा्टाङ प्रणाम 
किया ओर कहद्दा कि आप के चरणों की रज.से मेरा आश्रम पवित्र हो गया.। 
शाप के सवक्ल्याणप्रद दर्शना. से मेरा जीवन कृतकृत्य हो गया। . 

उपमन्यु को इस प्रकार प्रार्थना करते हुए देख कर इन्दरूपघारी शङ्कर 
भगवान ने उनसे कहा कि में तुम्हारे ऊपर अत्यन्त प्रसन्न हूं जो वर माँगना द्दो 
माँगो । तुम्हारी सभी कामनाएँ पूर्ण करने के लिए मैं: प्रस्तुत हूं । उपमन्यु ने 
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हाथ जोड़ कर प्रार्थना की कि हे महाराज | यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही 
चर दीजिए कि शङ्कर भगवान्‌ के चरण कमलों में मेरो अविचल भक्ति हो । ` :: 

उपमन्यु को प्रार्थना से कुछ कुपितं से होते हुए इन्द्ररूपी शिव कहने लगे 

करि में सब देवो का राजा हूं। तीना लोकाँ का .अधिपति हूं । सभी देवता, 

'महषि, गन्धवे मुझे सविनय नमस्कार करते हैं। शिव की सेवा मे क्या स्क्खा 

हे? वे तुम को क्या दे सकते हैं? हे विग्रषे ! तुम मेरी ही भक्ति करो । में तुम्हे 
'खब प्रकार का कल्याण दूँगा । | 3. 


इन्द्र के पेसे कर्णकटु वचन सुन कर उपमन्यु ने कहा कि इन चचनों सें 
प्रतीत होता है कि कोई शिवद्रोही राक्षस इन्द्र का रूप धारण कर मेरे तप मे 
विघ्न डालने के लिए आया है ओर भगवान्‌ सदाशिव की निन्दा कर रहा है । 
शास्त्र में लिखा है कि जो मनुष्य शिव को निन्दा करने वाले का वध कर के 
स्वयं शरीर का परित्याग कर देता है उसे शिव लोक प्राप्त होता है । जो मनुष्य 
शिवनिन्द्क की जीभ उखाड़ लेता है वह इक्तोस पीढ़ो का उद्धार कर स्वयं शिव 
लोक को चला जाता है । अब में दूध पीने की इच्छा को दूर रख कर शिवास्त्र 
से इसको मार कर अपना शरीर त्याग ढुँगा । माता ने ठीक कहा था कि पूर्व 


ह जन्म सें शिव को आराधना किए विना ऐहिक अथवा पारळोकिक भोग कदापि 
न _ प्राप्त नहीं हो सकते । अब शरीर त्याग कर दूसरे जन्म में सुख भोगूंगा । 


देला निश्चय कर उपमन्यु ने मुठ्ठी भर भस्म उठा ळी और अथर्वा: से 
द इन्द्र को भस्म करने के लिए उद्यत हो गए । उसी समय भगवान, शम्भु ने अपना 
 असळोीरूप धारण कर लिया ओर जगदम्बा पार्वती समेत उपमन्यु के सामने 
उपस्थित हुए ओर कहने लगे कि हे वत्स ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हुँ । में 
तुमको अपना पुत्र बनाता हूं । यह जगत्पालनकत्री तुम्हारी माता हैं। तुम 
_ यथेष्ट भोगोंका भोग करो। तुमको मैं केवल क्षीर का सागर ही नहीं किन्तु मधु, 
४ कान दधि, चूत आदिके समुद भी देता हूं । इनका तुम यथेष्ट उपभोग'करो । 
. जितने भव्य, भोज्य ओर पेय पदार्थ हैं वे सब तुम्हारे सामने उपस्थित रहेंगे । 
ह तुमको मे हा वताए देता इं । इसके अतिरिक्त तुम्हें जिस वस्तु की अभिलाषा 
य न्‍ दो कहो र मै अवश्य दूगा । पावेतो जी ने भो उपमन्यु की अटल भक्ति देख कर 
0 ब्रह्मविद्या एवं योग की सम्पूर्ण विभूतियाँ दे दो. और उनसे कहने. ळगीं कि तुम 


४) 











अ की कुमार हो बने रदोगे ओर रोग ओर. वार्धक्य से कमी पीडा: नहीं पाओगे:। 
2 तिका रः परमेश्वर को तथा जगन्माता जगदीश्वरी को अपने ऊपर परम 
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~ 


प्रसन्न देख कर उपमन्यु हषंगद्रदवाणी से उनकी : स्तुति करने लगे ओर हाथ जोड़ 


` कर प्रार्थना करने लगे कि मुझे आपने सब कुछ दे दिया, अब कुछ नहीं चाहिय. । 


में केवल यही प्रार्थना करता हूं कि आपके.चर॒ण कमलों.मे मेरी अटळ भक्ति बनी 
रहे ओर आपका सान्निध्य सुमे सदा प्राप्त हो.। श्री महादेवजी तथा पाषेती जी 
तथास्तु कह कर अन्तर्घांन:हो गए और उपमन्यु श्रपनो,माता के: चरणों की 
सेवा करते हुए सब प्रकार के भोग भोगने. लगे । इस: प्रकार भ्रगवच्चरणों के 
अनुग्रह से उन्होंने सब भोग प्राप्त किए | ६ छ 


: : ,, 'तीसवाँ रत्न. : : `= :5:. 15 :-: ` 
`  क्र्वेतखुनि MS 
प्राचीन काळ में श्वेत नाम के पक वड़े तपस्त्री सुनि थे । उनको आयु समाप्त 
हो चुकी थी ओर मरणासन्न थे इस लिए वे बहुत दुःखित हुए । अधिक आयु 
पाने के लिए चे बहुत उत्करिठत थे अतः भगवान्‌ सृत्यु्जय को आराधना करने 
लगे । चे एक पर्वत को कन्दरा में निराहार रह कर शङ्कर भगवान की शास्त्रोक्त 
विधि से पूजा करते ओर अनेक प्रकार की स्तुति करते थे । पवित्र रुद्राध्याय 
का पाउ भगवान्‌ को सुनाते थे । 
` परन्तु जब उनके ' दिन पूरे हो गए तो महातेजस्वी काळ उनके सामने झा 
धमका । श्वेत सुनि को विश्वास था कि में तो काल के भी काळ को उपासना 
कर रहा हूं, काळ. मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अतः वे, ओर भो अनन्यमनस्कता 
के साथ महासुत्युञ्जय मन्त्र से 5यस्बक भगवान की पूजा करने लगे । | 
काल भला क्यों मानने लगा । वह ककश स्वर में बोला कि हे श्वेत ! मेरे साथ 
यमलोक को चलो । इस-पूजा पाठ से कुछ नहीं हो सकता । मेरे फ़न्दे में पडने 
पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवों मे से कोई भी नहीं बचा सकता । हे सुने! अब 
तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी दै इस लिए तुम्हे मेरे साथ अवश्य चलना होगा | 
कोळ के ऐसे भयंकर वचन सुन कर भगवान रुद्रका स्मरण करते हुए श्वेत 
सुत्व कहने लगे कि हे काळ ! तुम मेरा क्या कर सकते हो, मेरे तो स्वामी 
भगवान्‌ रुद्र हैं । वे इसी लिङ्ग मै विराजमान हैं ओर मेरे ऐसे भक्तों की रक्षा मे 
सदा तत्पर रहते हैं । उनके भक्तों की कभी कुछ हानि नहों हो सकती | इस 
लिए हे महाकाल ! तुम मेरे पास से चळे जाश्रो।. :: 





४ शिव भक्त मांळ 


काळ को श्वेत मुनि का कथन सुन कर बडा क्रोध आया ओर वह भयावनी 


सूरत बना कर सिंहनाद करता हुआ सुनि के अत्यन्त सन्निकट आ गया । समीप 
आते ही उसने मुनि के गले में फन्दा डाळ दिया आर कहने लगा कि मुने ! अब 
तो तुम मेरे फन्दे में आ गए । अब तुम्हारे बचानेवाळा इख समय कहा है? वे 
रुद्र कहां है और उनकी भक्ति का तुम्हे क्या फळ मिला ? तुम तो कद्दते थे कि 
रद्र इस लिङ्ग मे हैं । अब तुम्हारे रुद्र चुप चाप क्यों बेठे हैं, तुम को बचाते 
क्यों नहीं ? 
इस प्रकार महांकाळ बक ही रह्दा था उसी समय भगवान, शङ्कर उसी लिंग 
से उमासमेत प्रकट हुए । श्वेत सुनि उनके दशन पाते ही स्तुति करने लगे ओर 


- काल उन अन्तरान्तक को देख न जाने कहां भाग गया । भगवान शङ्कर ने श्वेत 


मुनि को वर दिया कि तुम चिर काळ तक इस संसार के अनेकों सुख भोग कर 
अन्त में शिवलोक को प्राप्त होगे । काल तुमको कभी भयभीत न कर खकेगा। 


तुम्हारी इच्छाधीन सत्यु होगी । 


उसी समय आकाश से सुन्दर सुगन्धित पुष्पा की वर्षा होने लगी ओर 
देवो की दुन्दुभियाँ बजने लगीं । भगवान सृत्युव्जय उन्हे चिरायु प्रदान कर 
कैलास को चले गए और श्वेत मुनि अपनी कामनापूति से परम सन्तुष्ट हुए । 
_ जृत्युष्ञय महादेव की आराधना से भुक्ति ओर मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं इन 


की अचना से मनुष्य के हृदय से शोक दूर हो जाता है। लिंग पुराण में इनको 
आराधना का बड़ा माहात्म्य लिखा हेः 


तस्मान्मृत्युञजयं चेव भक्त्या सम्पजये दविजाः । 
भुक्तें मुक्तिदं चेंव:सर्वेबामपि शङ्करम्‌ ॥ २८॥ 
`. बहुना कि प्रलापेनः संन्यस्थाभ्यच्ये वै. भवम्‌ । 
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` भक्त्या चापरया तस्मिन्‌ विशोका वै भविष्यथ.॥ २९॥ 





| 


इकर्तासवा रत्न ४५९: 


इकतीसवाँ रत्न ` 

पराशार खाने. 

वसिष्ठ और विश्वामित्र में बड़ा वेर रहता था । विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में 
उत्पन्न हुए थे परन्तु अपने तपोबल से ब्राह्मण बनना चाहते थे । उनकी घोर 
तपस्या के कारण सभी सुनि उन्हे ब्रह्मषि कहने लगे थे केवळ वसिष्ठ उनको राजषि 
कहते रहे । इस बात पर वसिष्ठ ओर विश्वामित्र में कई वार भीषण युद्ध इुआ 
पर वसिष्ठ छे ब्रह्म तेज का विश्वामित्र सामना न कर सके । 

युद्ध में पराजित हो कर विश्वामित्र ने. कूटनीति से उनको नीचा दिखाना 
चाहा । एक वार उन्हो ने रुधिर नामक पक राक्षस को वसिष्ठ के समीप भेजा 
उसने वसिएं के १०१ पुत्र, जिनमें शक्ति प्रधान थे, खा. लिए । अपने तनयों का इस 
प्रकार विनाश देख कर वसिष्ठ बहुत दुःखित हुए ओर करुण क्रन्दन करने लगे |. 
अपने कुल का क्षय देख कर वे अपनी पत्नी अरुन्धती के साथ पर्वत पर से 
पृथ्वी पर कूद पड़े । पृथ्वी माता ने उन्हे अधिक चोट न आने दी ओर उन 
दोनों के प्राण किसी प्रकार बच गप । | 

शक्ति की परम पतित्रता पत्नी अद्ृश्यन्ती ने स्वयं पतिवियोग से अत्यन्त 
कातर होते हणं भी अंपने कुछ का सर्वेनाश होते देख धेयं से काम लिया और 
अपनी सास ओर ससुर को आश्वासन दिया । उस ने वसिंछ ज्ञी से कहा कि 
हे महाराज ! आप अपने शरीर को रक्षा कीजिए जिससे मेरे गर्भ मे स्थित अपने 
पौत्रको आप देख खके। आप ही यदि शरीर कां परित्याग कर देंगे तो उसकी र्ता 
कोन करेगा 

अद्वश्यन्ती के समझाने पर वसिष्ठ को कुछ धेयं हुआ ओर वे किसी प्रकार 
पृथ्वी पर से उठे । अरुन्धती ने उठ कर उसके ऊपर बड़े स्नेह से हाथ फेरा ।. 
उन दोनों के उठते ही अद्श्यन्ती चेतनारहित हो कर भूमि पर गिर पड़ी । 
उसी समय उसके उदर के भीतर से वेद मन्त्र का उच्चारण हुआ। वसिष्ठ 
बहुत सावधान होकर मन्त्र पाठ करने वाले को खोजने लगे पर कहीं किसी का 
पता नहीं चला । इतने में आकाश से दयानिधि भगवान्‌ विष्णु: ने मेघगस्भीर . 
स्वर से कद्दा कि हे वसिष्ठ! तुम्हारे पोत्रःके सुख से यह - वेदष्वनि : हुई है । 
अदृश्यन्ती के उद्र में मेरे समान प्रतापो बालक है । वह शङ्कर भगवान. 
का परम. भक्त दोगा ओर उन्हीं को कृपा से अपने कुळ का पूणं उद्धार करेगा । 
इतना .कद्‌.कर विष्णु भगवान, अन्तर्धान हो गए । वसिष्ठ को उन घचनों-से : 
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बहुत धैयं हुआ पर अद्दश्यन्ती को शोक बिहृळेदेखःवे बहुत कातर हुए । अद्दश्यन्ती 
पति-वियोग में माथा पटक रही थी, छाती पीट रद्दी थो ओर प्राण देने पर 
उतारू थी । वसिष्ठ ने बहुत समका बुझा कर उसे. शरीर के परित्याग करने से 
रोका । अरुन्धती ने.कहा कि तुम्हारो समझदारी से. इस समय इस कुल को 
' रक्षा हो खकतो है अन्यथा इस उत्तम कुल का नाम मिट जायगा। 
अदृश्यन्ती ने अपनी सास ओर सस्र को इस प्रकार विलाप करते देख 
कहा कि यदि मेरी इस पापमयी अधम देह से कुल की रक्षा हो सकती. 
है तो मैं इसको बचा सकती हूं अन्यथा यहद देह. रखने योग्य नहीं । 
पतिःविहदीन रहने से में मरना ही अच्छा समझती हूं मुझे इस शरीर से 
याजीव कष्ठ उठाने पडेंगे । स्री का एक मात्र . बन्धु पति है । माता, पिता, 
पुत्र, सास, सछर आदि कोई उसका बन्धु नहाँ। जिस प्रकार लता वृक्ष के खहरे 
विना रह नहीं सकती उसी प्रकार पत्नी पति के आश्रय विना सुख नहीं भोग 
सकती । शास्त्रों में तो कहा गया है कि पत्नी पति का आधा शरीर होती है. 
पर आज में उसं वचन को झूठा होता देख रही हूं | सेरे पति तो परलोक को 
सिधारे ओर में यहीं पड़ी.बिलख रही हं. ।. | 
अनेक मुनियों के आश्वासन देने पर अद्वश्यन्ती ने शरीर परित्याग करने 
का विचार छोड द्या.। गभे की रक्षा करने का दृढ निश्चय कर लिया । जब 
दस महीने व्यतीत.हो गए ओर प्रसवकाल. आया तो उसने परम प्रतापशाली 
अत्यन्त तेजस्वी एक पुत्र उत्पन्न किया । उस बालक के उत्पन्न होते ही पितर लोग 
बडुत आनान्द्त हुए। ब्रह्मक्षानी जन भूलोक में आनन्दोन्मत्त हो उठे ओर स्वर्ग 
मै देवता लोग दुन्दुभियां बजाने लगे । समस्त विश्‍व मे आनन्द छा गया । उस 
बालक-का नाम पराशर रक्खा गया | 
अद्वश्यन्ती बड़ी ल्लावधानी से पराशर का पालन-पोषण करने लगी परन्तु 
बह पतिवियोग. मे सदा दोन वदन रद्दा करती थी ओर शरीर में एक भी 
आभूषण नहीं पहिनती थो। पराशर जब. कुछ समझदार हुए तो उन्होंने पूछा 
कि. हे माता जी ! तुम इतनी दीन मलीन क्‍यों हो ? मेरे पिता जी कहाँ हैं ओर. 
उनका क्या नाम है ? पराशर के पूछने पर माता ने रोते हुए आद्योपान्त खव 
कथा सुना दो ओर. बिलख बिलख कर रोने लगी | 


rs >  पराशंरनेराच्तस द्वारा अपने प्रिता का नाश सुन कर भगवान, शङ्कर की आरा- : 


दुशेनों का तथा त्रैलोक्य.के विनाश करने का .संकरप,कियए।: 
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. उनकी ऐसी दारुण 9तिज्ञा सुन कर: वसिष्ठ ने कहा कि हे प्रियपोत्र ! तुम्हारा यह- 
-संकट्प बहुत उत्तम है, तुम अवश्य भगवान्‌ सदाशिव को उपासना कर अपनी 
कामना की पूर्ति करो । परन्तु नेलोक्य ने तुम्हारा क्या विगाड़ा है जो तुम उस 
कै विनाश करले पर उद्यत हो इससे तो महा अनर्थ हो जायगा । इसकी में सलाह 
कभी नहीं दूँगा । हां ! राक्षलों का वनाश तुम अवश्य करो गौर अपने पिता का 


` बदला अवश्य लो । तुम राक्षसों के विनाश के लिए सर्वेश्वर का पूजन करो । 


पराशर उनके वचनानुसार सुत्तिका का लिङ्ग बनाकर षोड़श उपचारो से 
पूजन करने लगे। अनेक प्रकार के जप शोर पाठ करके वे प्रतिदिन उस शिव 
लिङ्ग से परम कातर हो कर प्राथना करते कि हे देवंदेच ! मेरे परम तेजस्वी 
पिता को रुधिर नामक राइस ने खोल्या है में भाश्यों समेत अपने .पिता के 
दर्शन कश्ना चाहता इं । (52 कडन ली 

भगवान शङ्कर उनकी आराधना से बहुत प्रसन्न हुए ओर ब्रह्मादिक देघो' 


'क साथ पार्वती समेत उनके रूमीप आए । शिच जी की कृपा से उनकी दिव्य 


दृष्टि हो गई झर उन्हो ने सब देखो के प्रत्यक्ष दर्शन किपः । उनके दर्शन कर 
वे स्तुति करने लगे कि इस संसार में. मुझ से बढ़ कर झर. कोन भाग्यवान 
होगा । आप स्वयं भेरी रक्षा करने के लिए पधारे हैं इससे अधिक भाग्य क्या 
हो सकता है | इतने में ही अपने भाइयो' समेत शक्ति आकाश में दिखाई पड़े । 


- पराशर: उन सव को देख परम आनन्दित हुए । और क्रमशः उनको प्रणाम करने 


लगे । शक्ति ने भी अपनी माता और पिता को भक्तिपूर्वक अभिवादन किया । 
इस प्रकार: परस्पर मिलन से सभी को बहुत हषे हुआ. कः 


हि 
क्र 


भगवान. शिव उनकी कामना पूर्ण कर कैलास को चले गए । पराशर अपने 
पिता का. बदला लेने के लिए यज्ञ करने लगे और राक्त॑सों का विनाश करने लगे, 


“जब बहुत से राक्षस उस अशिकुण्ड मे जल चुके तो वसिष्ठ को उनके ऊपर दय। 


आई और घे पराशर से कहने लगे कि हे वत्स | अब क्रोध का परिंत्याग-करो । 


. मूढ़ों को क्रोध होता दै वुद्धिमान्‌ लोग क्रोध के वशीभूत नहीं होते । क्रोध से 
यश ओर तप दोनों का नाश हो जाता है। इन राक्षंसो ने कुछ अपराध: नहीं 
.किया। अब तुम अपना यज्ञ समास करो । ही 
.. ~? अपने पितांमह की आज्ञा. के अनुसार उन्होंने वह यश समाप्त कर दिया 
- उसी. समय पुलस्त्य आ गए ओर कहेने लगे कि हे सुने | तुमने अपने गुरुजन के 
अनुरोध से क्रोध का परित्याग किया इस लिए तुम्हे सम्पूणं शास्त्रों का. पूणा 


८ 
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शान प्राप्त होगा । मेरी सन्तति कां विनाश क्रोध रहते हुए भी तुमने नहीं किया 


इस लिए तुमको एक यह वर देता हूं कि तुम अनेकों पुराणों के रचयिता होगे । 
इस प्रकार चर दे कर वे चले गप ओर पराशर भगवान शंकर की कृपा से सर्वे 
मान्य महाज्ञानी मुनि इए। उन्हो ने अपनी तपस्या से यह कर दिखाया कि 
चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, बाळक हो या वृद्ध सभी उनकी आराधना से उत्कृष्ट 
फळ पा सकते हैं । लिङ्ग पुराण के माहेश्वर खण्ड में लिखा हैः-- 


ये$घेयन्ति शिवं नित्यं लिङ्गरूपिणमेव च । 
' स्त्रियोबाप्यथवा शूद्राः खपचा ह्मन्तवासिनः ॥ ११६॥ 
` तं शिवं प्राप्नुवन्त्येव सवेदुःखोपनाइनम्‌ । 


पशवोऽपि परं याताः कि पुनमौनुषादयः ॥ ११७ ॥ 
केदारखणड अ० < 


' - बत्तीसवाँ रत्र 
महर्षि दधीच 
_ मुनीन्द्र दधीच ओर राजा क्षुप में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। उन दोनों का 
खान-पान, उठना-वैठना सदा एक साथ हुआ करता था । पक वार दैववशात्‌ 
दोनों में झगडा हो गया । दधीच कहते थे कि ब्राह्मण उत्तम होते हैं ओर क्षप 
कहते थे कि क्षत्रिय । क्षुप का कहना था कि राजा झाठों दिकपालों के अंश से 
उत्पन्न होता दै इस लिए मैं ही इन्द्र, थि, यम, निति, वरुण, वायु, सोम 
ओर कुबेर हूं । में साक्षात्‌ परमेश्वर हूं मुझ से बढ़ कर संसार में और कौन हो 
सकता है? है दधीच ! में पूज्य हूं इस लिप तुम मेरी पूजा किया करो । 
` एक क्षत्रिय के पेसे अभिमान भरे वचन सुन कर परम तेजस्वी दधीच सुनि 


_ को बड़ा क्रोध आया ओर उन्हो ने बाएँ हाथ से क्षुप के सिर में एक घूसा 
1. मारा । राजा क्षुप इस न से बहुत कुपित हुए और उन्दो ने दधीच को वज्र. 
_* ___., मारा। उसवज़ के प्रहार से द्घीच पृथ्वी पर गिर पड़े और आरत होकर 


विलाप करने | लगे । शुक्र का स्मरण करते ही शुक्र आकर उपस्थित हो गए 
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दूधीच के स्वस्थ हो जाने पर शुक्र ने कहा कि हे सुने ! मैने भगवान्‌, उमा- 
पति की आराधना करके खुतसंजीवनी विद्या प्राप्त की है भगवान शम्थु के भक्तों 
को खुत्यु से भय नहीं होता। इस लिए आप उन्हीं को आराधना करके अजर अमर 
बन जाइये । उनकी सेवा करने से संसार में पेसी कोई भी वस्तु नहीं जो प्राप्त 
न हो सके । महासृत्युङजय महादेव के पूजन से सत्यु का भय नहीं रह जाता । 

शुक्त के कथनाचुसार दधीच सुनि ने अत्युग्र तपस्या कर शङ्कर भगवान्‌ को 
तुए कर लिया और उनकी कृपा से मुनि की सभी हड्डियाँ वज्र के समान कठोर 
हो गई' । इसी के साथ साथ अवध्यत्व ओर अदीनत्व भी प्राप्त कर लिया । 

. इस प्रकार देवेश की आराधना करके दधोच ने राजेन्द्र क्षुप को पेरों से 
खूब मारा । उन्हो ने भी अपने वज्र से दधीच के छाती मे प्रहार किया परन्तु 
वज्रास्थि होने के कारण उस प्रहार का कुछ भी असर नहीं हुआ । भगवान्‌ को 
कृपा से उस चज का प्रहार पुष्प-प्रहार सा प्रतीत हुआ । 

- अपने अव्यर्थ वज्र के प्रहार को निष्फल होता देख कर राजा क्षुप बहुत 
चिन्तित हुए और दधीच से बढ्ला लेने के लिए भगवान्‌ सुकुन्द की आराधना 
करने लगे । चिरकाळ तक कठिन तप करने पर वे प्रसन्न हुए ओर शंख, चक्र, 
गदा, पद्य धारण किए हुए वनमाला से सुशोमित भगवान, विष्णु गरुड़ पर 
- चढ़ कर राजा क्षुप के सामने आण । 


भगवान्‌ को सोम्य सूति का चिलोकन कर वे भक्ति पूर्ण हृद्य से स्तुति. 
करने लगे और रो कर कहने लगे कि दे देवदेव ! हे जगन्निवास ! हे शरणागत- 
'परिपालक ! दधीच ने पेरों से डुकरा कर मेरा बड़ा अपमान किया है। चे 
पहिले तो मेरे मित्र थे पर अब शत्रु दों गए है । उन्हे अब इतना अभिमान हो 
गया है कि वे किलो से डरते ही नहीं। वे अपने को अब अवध्य पव अजेय 
समझने लगे हैं । महाराज ! में उनसे बदला लेना चाहता हूं । आप ऐसी कपा 
कीजिए कि में उन्हे नीचा दिखा सकूँ । | 
सर्वक्ष भगवान्‌ विष्णु ने महात्मा द्घोच के अचध्यत्व पर विचार कर तथा 
महेश के अतुल प्रभाव का चिन्तन कर राजा.क्षप से .कद्दा कि. हे राजेन्द्र! रुद्र 
का भक्त यदि नीच भी हो तो उसे किसी प्रकार का भय नहीं, ब्राह्मण यदि शिव 
का भक्त हो जाय तो उसे भय को आशङ्का भो नहीं हो खकतो । परम शैव दधीच 
मुनीन्द्र का तो कहना ही क्या । इस लिए द्धीच को हरा देना तुम्हारी शक्ति के 
बाहर है । युद्ध में तुम, उनको किसी. प्रकार पराजित नहीं कर सकते । तुमने 


५ शिवे भेक्त भाळ 


मेरी आराधना की हे. इसलिए में प्रयत्न करूँगा कि: किसी प्रकार उनका 
पराजय हो । र्‌ हि र | 

ऐसा कह कर भगवान्‌ ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीच के आश्रम में गए 
ओर द्धोच को चिनीत भाव से प्रणाम कर कहने लगे कि हे महाराज ! में आप 
से एकं वर माँगता हुं । आप शिव जी के परम भक्त है आप को मेरी प्रार्थना 
अवश्य स्वीकार करनी चाहिए | दधीच महृषि विष्णु भगवान्‌ को इस माया 
को समझ गए ओर उन्हो ने कहा कि हे जनादन ! मेने आप का सव अभिप्राय 
समझ लिया | मैंने जान लिया कि आप विष्णु हैं, ब्राह्मण का रूप धारण कर 
आए हैं । राजा क्षुप ने तप कर केः आप को प्रसन्न कर लिया है ओर उसी को 
कामनापूति के लिए आप मेरे पाख पधारे हैं। हे मुरारे! में आप की भक्त- 
घत्सलता को अच्छी प्रकार समभता. हुँ । भगवान्‌ शङ्कर को कृपा से मुझे भूत, 
वतेमान ओर भविष्य की सभी बातें अच्छी तरह ज्ञात हो जाती हें । अतः हे 


र ` पूज्य भगवन्‌ ! इस विप्र वेष को त्याग कर अपना असली रूप धारण कीजिए। _ 


हे महाराज ! में सच्ची वात कहता हूं ओर महादेव जी पर भरोसा कर संसार में 
सखुर-असुर किसी से नहीं डरता । .. ... | या 
दधीच के ऐसे वचन सुन कर विष्णु ने विप्र का वेष त्याग दिया. ओर 
असली रूप धारण कर मुस्कुराते हुए बोले. कि हे दधीच ! सुझे अच्छी तरह 
-शात है कि आप शिव भक्त हैं, सबंश् हैं ओर इस लिए आप को संसार में 
किसी से भयं नहीं । पर मेरे कहने से आप एक वार राजा क्षुप से यह कह 
: दीजिए कि में तुम से डरता हूं । आशा है कि आप मेरी इस छोटी सो बात को 
- अवश्य मान लंगे 1. हट 
भगवान्‌ के ऐसे विनीत वचन सुन कर भो दधीच ने कहा कि में किसी से 
` नहीं डरता ओर किसी के सामने विनोत ओर भीत वचन नहीं कह सकता । 


री में त्रेलोक्यपति सवंसुखप्रद भगवान शङ्कर का भक्त हूं मेरे मुख से ऐसे वचन 
क -नद्दो निकल सकते | ; श्र डर 
डे .दघोच के ऐसे अभिमान पूर्ण वचन सुन कर भगवान विष्णु को क्रोध आ 
गया भोर द्घोच को मारने के लिए अपन। अकुणशिठत चक्र उनके ऊपर चलाया 


_. , __ ? पर वह चक्र मुनि पर कुण्ठित हो गया । उनके चक्र को व्यर्थ होते देख दधीच 


क 
रे 


Pl सकर बोले कि आप ने यह खुदारुण सुदर्शन चक्र बड़े प्रयत्न से पाया था 


~ 
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अस्र-शस्त्र चला कर भी देख लीजिए, कदाचित्‌. आप की- अभिलाषा पूरी हो 
जाए । कु | जा 

अपने चक्र को निर्वीये होते देख विष्णु ने अनेकों अस्त्र-शस्त्र उनके ऊपर 
छोड़े। सव देवता भी विष्णु की सहायता के लिए आ गए ओर उन अकेले ब्राह्मण 
के ऊपर अपने अपने आयुध छोड़ने लगे । दधीच ने शङ्कर भगवान्‌ का स्मरण 
कर एक सुट्टी कुश उठा लिए ओर देवों के ऊपर फेक दिए। उन कुशों का . 
परम भीषण काछाप्नरि सदश चिल बन गया ओर सब देवों को भस्म करने 
लगा । देवों द्वारा चलाए गए सभी अस्त्र-शस्त्र उस त्रिशूळ को नमस्कार करने 
लगे ओर सब देवता वहां से प्राण ले कर भागे । 

विष्णु ने अपने शरीर से अपने ऐसे लाखों पुरुष उत्पन्न किए पर उन सब 
को उस त्रिशुल ने क्षण भर मे भस्म कर दिया । तब विष्णु भगवान. ने अपना 
विराट रूप धारण किया । दूधीच ने उनके शरीर में असंख्य देवता, करोड़ों रुद्र 
ओर करोड़ों ब्रह्माएड देखे । पर दधीच महर्षि ने अपने कमण्डलु के जल से 
. अभ्युक्तण कर उस विराद रूपको शान्त कर दिया ओर स्वयं विराट्‌ रूप धारण 
कर विष्णु को अपने शरीर में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र आदि सभी देव दिखाए ओर 
कहने लगे कि हे विष्णो | इस प्रकार की माया दिखाने से क्या होने का ? ऐसी 
माया तो मैं स्वयं दिखा सकता हूं । यदि युद्ध करना हो तो इस माया का 
परित्याग कर वीरता के साथ युद्ध कीजिए । चीरता के साथ युद्ध करने में ही 
जय ओर पराजय का पता चल सकता है । 

महर्षि के इस कथन पर ब्रह्माजी ने विष्णु को युद्ध करने से रोक दिया ओर 
चे उन मुनि को प्रणाम कर चले गए । राजा क्षुप बहुत दुःखित हुए ओर पूज्य 
महषि दधीच को प्रणाम कर कहने लगे कि हे महर्षे | मेरा अपराध क्षमा कीजिए। 
मैंने अज्ञान से आप के साथ दुव्यंवहार किया ओर आप का प्रताप नहीं जाना । 
शिवभक्त का संसार में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । आप शिवभक्त हैं, आप 
के साथ वैर कर. मैने बड़ी भूल को । महाराज ! मेरा अपराध क्षमा कीजिए । 


ब्राह्मणों का हृदय कोमल तो होता ही है, इतनो प्राथना करने ही से महर्षि 
दूधीच प्रसन्न हो गए ओर उनका अपराध क्षमा कर दिया । तभी से उस स्थान 
का नाम स्थानेश्‍वर हो गया ओर वह परम पावन तीर्थ माना गया । स्थानेश्चर 
* तीर्थ में पहुंच जाने हो से शिवसायुज्य प्राप्त होता है । लिङ्ग पुराणमे लिखा है 
: किः-- ; [ 





शिव भक्त माळे 


तदेवतीर्थमभवत स्थानेशवरामोतिस्मृतम्‌ । 


स्थानेखरमनप्राप्य शिवसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ७७ ॥ 
लिं० पु० पू० ३६ अ० 





ु तेतीसवाँ रत्र. | 


महर्षि लोमदा 
प्राचीन काल में एक बडा दरिद्र शुद्र था। भूख थोर प्यास के मारे वह इधर 
उधर मारा मारा फिरता था कहीं पेट भर अन्न उसे नहीं मिलता था । एक समय 


य | बह घूमता घूमता एक तीर्थ जलाशय के सञ्चिकट पहुंचा । उसी के समीप एक 
क शिव मन्दिर था । प्यास के मारे उसके प्राण जा रहे थे इसलिए घह झर पट उस 
क जलाशय में घुस गया ओर पानी पी कर खूब स्नान करने लगा । वहाँ स्नान कर 
डी प॒वित्र हो उसीमे से कमल के मनोहर पुष्प ले कर तथा कमल - पत्र में शीतल 
छ सुगन्धित जल भर कर उसने मन्दिर में प्रवेश किया ओर महादेव जी को स्नान 
क करा कर वे कमल पुष्प भक्ति पूर्वक चढाए | भगवान्‌ श्रीकण्ठ को साष्टाङ्ग प्रणाम 
टु कर शुद्ध हृद्य से स्तुति कर उस दुःख से मुक्ति पाने की प्रार्थना की । 

तकी उसी एक वार की पूजा के प्रभाव से उसने उस शुद्र शरीर के परित्याग करने 
कक: के अनन्तर परम कुलीन ब्राह्मण के घरमै जन्म पाया | पूर्व पुण्य के प्रताप से 


ओ- उसको पूर्वजन्म की सब बातों का यथावत्‌ स्मरण था । अत एव इस संसार को 
ओ।  सवैथा मिथ्या समझ उन्हां ने प्रारम्भ हो से मोन धारण कर छिया उनके पिता 
ने भगवान शङ्कर की बड़ी आराधना करके वृद्धावस्था में वही एक पुत्र पाया 
ओ। था।उनका नाम इशान रक्खा गया | परन्तु जब उन वृद्ध ब्राह्मण ने अपने पुत्र 
 कोगूंगादेखातो उन्हे दारुण दुःख डुआ । उनके यूंगेपने को दूर करने का निश्चय 
कर 4७ उन्दो ने अच्छे अच्छे मिषग्वरों से अनेक ओषधियां कराई, ` अनेक प्रकार के 















. उपाय करते देख कर इशान को मन में बड़ी हँसी आती थी' ओर दुःख भी होता 
पर उनका वैराग्य दृढ़ था अतः वे अपने निश्चय से विचलित नहीं हुप । 
` इशान युवावस्था में रात के समय घर से निकल, कर कमलों से शिवजी 


4२ 


[चाप कर आते ओर आ कर घर में सो जाते। अन्न न खा कर केवल 
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तेतीसवाँ रत ५७ 


फलाहार करते और भगवान्‌ सदाशिव की मनसा, वाचा ओर कर्मणा आरा- 
धना किया करते थे । 

इस प्रकार आराधना करते करते सौ वर्ष व्यतीत हो गए ओर तब भगवान्‌ 
ने प्रसन्न हो कर उन्हे दर्शन दिण । उनके दर्शन पा कर वे मुक्तकण्ठ से उनको 
स्तुति करने लगे ओर कहने लगे कि हे सदाशिव ! हे करुणावरुणालय ! आप 
भक्तों की कामनापूति करने मै वहुत प्रसन्न होते हैं, थोड़ी सी भी आराधना करने 
से आप उसका अनन्त गुणित फल देते है । भगवन्‌! आप यदि मेरे ऊपर 
प्रसन्न हैं तो मुझे जरा ओर मरण से रहित कर दीजिए । आपके कृपाकटाच्ष 
मात्र से मेरी कामना पूरी हो सकती है। 


भगवान्‌, शम्भु ने प्रेममयी वाणी में कहा कि नामरूप धारण करने वाले . 


व्यक्ति को जरा ओर मरण से छुट्टी नहीं मिल सकती । जिसने जन्म लिया है 
उसको अवश्य मरना होगा । देखो मेरे शरीर का भी तो पक दिन अन्त दोना है। 
इस लिए जितना चाहो उतना दीर्घ जीवन में तुमको दे दूँ पर अनन्त जीवन नहीं 
दे सकता । 
भगवान फे ऐसे वचन सुन कर ईशान ने विनयपूवक प्रार्थना की कि हे 
महाराज ! यदि आप मुझे अजर अमर नहीं कर सकते हैं तो यह वर दीजिए 
कि एक कटप व्यतीत होने पर मेरा एक रोम गिरा करे ओर जब इसी प्रकार 
सब रोम गिर जाएँ तब मेरा शरीर-पात हो । शरीर-पात के पश्चात्‌ में आप का 
' गण बनुँ । भगवान्‌ उनको प्रार्थना हर्षपूर्वक स्वीकार कर कैलास को चले गण | 
उसी दिन से ईशान का नाम लोमश पड़ गया ओर चे अपना समय भगवान्‌ 
शङ्कर की आराधना में ही बिताने लगे । 
शङ्कर भगवान्‌ की उपासना कर लोमश महर्षि ने इतना दोघे जीवन प्राप्त 
किया जितना कि संसार में किसी का नहीं । उनकी आराधना करने से चिलोकी 


में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो कि प्रात्तन हो सके। शङ्कर की सेवा से तथा प्रणव के. 


जप से अनायास ही मुक्ति मिल जाती है। सब पापों के क्षय हो जाने से शिवजी 
में लगन होती है । जिनका हृदय पापों से कलुषित है उनको शिव भजन अच्छा 
नहीं लगता । 

पहिले तो इस भारत वषंकी पावन भूमि में जन्म पाना ही दुळेभ है, जन्म 
पा कर शिवपूजन का सोभाग्य प्राप्त होना तो ओर भी दुल्भ है। गङ्गा के पुरयद्‌ 
-स्नानों का लाभ होना तो परम दुळेभ है। यहद सब होते हुप भी महादेव जो में 
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५८ शिव भक्त माळ 


अविचल भक्ति होना तो नितान्त चुलँ है । थोड़े पुण्यो से ब्राह्मण को दान देने 
की तथा यज्ञ करने की अद्धा भो कभी उदित नहा होती; पूर्वजन्म के जब बड़े . 
पुण्य होते हैं तभी इन शुभ कर्मो की ओर मन को प्रवृत्ति होती है । परन्तु शिव- 


भक्तों के लिए न तो संसार में कोई वस्तु डुलंभ है और न कोई काम असाध्यः टची 
` लिङ्गपुरशाण का अधोलिखित इलोक इस वात का प्रमाण हः 


न दुळ॑मं न दुष्प्रापं न चासाध्य महात्मनाम्‌ । 
शिबभक्तिकृतां पुंसां त्रिलोक्यामिति निश्चितम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हि कोमारखण्ड अ० १२ 





` चौतीसवाँ रल 
महर्षि काल भीति he 


` “किसी समय काशी पुरी में एक परम शिवभक्त मांटि नाम के महर्षि रहते थे। 
चे बड़े प्रतापी, यशस्वी एवं भाग्यवान्‌. थे । यदि उन्हे किसी वात का दुःख था तो 
इसका कि उनके कोई वंशधर पुत्र नहीं था । उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए सौ वर्षा 
: तक आशुतोष भगघान को उपासना की ओर अन्त मे उनका परिश्रम सफल हुआ। 
भगवान्‌ महर्षि के सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे महषे ! में तुझारी 
उपासना से परम प्रसन्न हूं ओर वर देता हुं कि तुझारे बड़ा प्रतापी वुद्धिमान 
तथा वंश का उद्धार करने वाला सवंगुणसम्पन्न पुत्र हो । 


ज्म महादेवजी के वरदान के अनुसार कुछ समय के अनन्तर मांटि को पत्मी 


चरिका ने गर्भ धारण किया। परन्तु चार वर्ष तक वाळक गर्भे से नहीं निकला । 
यह देख कर माता-पिता को बड़ी चिन्ता हुई ओर महिने गर्भ को. सम्बोधन कर 
'कहा कि हे वत्स ! साधारण पुत्र भी माता-पिता को प्रायः सुख देने चाले होते हैं । 


, तुम ता भगवान्‌ शङ्कर के आशीर्वाद से मिले हो तुम इतना कष्ट क्यो दे रहे हो ? 


हे प्रिय ! तुमको मनुष्य योनि मं जन्म लेने की अभिलाषा क्यों नहीं है? इस 
मनुष्य योनि में तो घमं, अथ; काम ओर मोक्ष ये सब सामान्य प्रयास से ही 


या क के क्‍ मिल संकते है । अन्य योनि मै समुत्पन्न जीव सदा इसी के लिए लालायित रहते 
हैं कि कब मनुष्य योनि मे जन्म मिले ओर देवकर्म, पितृकमे कर के अपना 


चौतीसवों रत्न -- ७९ 


जीवन सुधारे । वत्स! तुम इस देवा के भी स्पृहणीय माहुष्य का अनादर के: 
गभे ही मे कयां पड़े हो ? 
गर्भगत वालक ने उत्तर दिया कि हे पूज्यपाद पिताजी ! में इख वात को 


. . - ` अली भांति सम भता हुं कि रूसार में मजुष्य योनि प्राप्त होना साधारण भाग्य को 





` बात नहीं और इसी योनि में सब कमं करने का अधिकार है पर में कालमार्ग से 
बहुत डरता हूं । कालमार्ग में प्राप्त जीव चाहे स्वर्ग मे जाप चाहे नरक में उसे 
कहीं सुख नहीं मिळता । इससे कर्म की ओर प्रवृत्ति होती हे ओर कमा से 
बन्धन का होना अवश्यम्भावी है। अर्चिर्मार्ग से मोक्ष प्राप्त होता है। यदि 
मुझे विश्‍वास हो जाए कि सु झे अचिमांगे प्राप्त होगा तो में अभी गभे के बाहर 
आ जाऊ । 
महर्षि मांटि यह उत्तर सुन कर बड़े चिन्तित हुए और कुछ उपाय न सूभने 
पर भगवान्‌ शङ्कर दी शरण गण । चे अनेक प्रकार की स्तुति कर परम ते 
शब्दों में कहने लगे कि हे देवदेव ! हे जगन्निवास ! मुक अशरण को रक्षा कीजिए । 
आप के चिना मेरे पुत्र की कामनापँ कौन पूरी कर सकता है! आप ही ने पुत्र 
दिया है और आप ही इसको गर्भे से बाहर करने का प्रयत्न कीजिए । | 
उनकी स्तुति से प्रसन्न हो कर महादेव जी ने आठों विभूतियों को उस गे 
के समीप भेजा । उनमें से चार सात्विक विभूतियों ने (धर्म, ज्ञान, वैराग्य ओर 
ऐश्वय ने) जा कर कहा कि हे महामते ! हम चारो तुम्हारी बुद्धि में सदा वर्ते- 
मान रहेगी और कभी तुमको छोड़ कर नहीं जाएँगी । अवशिष्ट चार तामस 
विभूतियों ने (अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्ये ने) कहा कि हम तुम से 
सदा दूर रहेंगी, हमसे तुमको कुछ भी भय न होगा। विभूतियों का वचन सुन. 
कर वह बालक गर्भ से बाहर निकल आया । बाहर आते ही वह कपने ओर 
रोने लगा । तब चिभूतियों ने महर्षि मांदि से कहा कि यह वालक अब भी काल 
मार्ग से भीत हो-रहा है इस लिप इसका नाम काळमीति होगा । 
कालभीति द्नि दिन उसी प्रकार बढ्ने लगे जिस प्रकार शुङ्कपत्त मे चन्द्रमा। 
उनके सब संस्कार शास्म्रविष्ठेत रीति से उचित समय पर किए गप वे बड़े 
बुद्धिमान थे और सदा भगवान, रुद्र की ही उपासना मे लगे रहते थे । वे 
“द्यो ज्ञातं प्रपद्यामि” इत्यादि पाँच मन्त्रों का जप करते हुए ओर अनेक शिव 
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. ३ सद्यो ज्ञातं प्रपद्यामि । सद्यो जाताय वे नमो नमः भवे भवेनाति सवे 

भवस्व मां भवोङ्गवायनमः ॥ १॥ 
९, । क? 





६० . शिव भक्त माळ 


तीथों में स्नान करते हुए तीर्थयात्रा करने लगे । इसी यात्रा मे उन्हें पक बिहच 
का वृक्ष मिला । उसके समीप पहुंचते ही उनके मन में कुछ शान्ति आई अर" 
बे उसके नीचे बैठ कर जप करने लगे। पक लक्ष जप समाप्त होने पर उनके 


सब बाह्यकरणों और अन्तःकरणों का लय हो गया । वे क्षण भर में परमानन्द” + 


स्वरूप हो गए । वह आनन्द अद्वितीय था ओर उसके वराबरी का आनन्द 
संसार में दूसरा हो नहीं सकता । वे क्षण भर उस आनन्द में मञ्च रहे ओर फिर 
पू्चचत्‌ हो हो गए । । 
कालभीति को इस पर वड़ा आश्चयं हुआ ओर वे अपने मन में सोचने लगे 
कि यह आनन्द मुझको काशी, नेमिषारण्य, प्रभासच्तेत्र, केदारक्षेत्र, अमरकणटक, 
श्रीपवंत आदि किसी भी पाचन तीर्थ मे प्राप्त नहीं हुआ | इस समय मेरी सव 
इन्द्रियां निर्विकार हो गई हैं ओर गङ्गाजल के समान निर्मल प्रतीत हो रही है । 
मेरे मन में केवल धम की भावना उत्पन्न हो रही है | स्थान का वड़ा माहात्म्य 
ओर प्रभाब होता है। निर्दोष पवित्र ओर उपद्रवरहित स्थान में किए गए धर्म-कर्म 
सहस्न गुणित फल देते हैं । मेरे मन की शान्ति इस स्थान के ही प्रभाव से हुई 
है अतः में इसी स्थान में बैठ कर तप करूँगा। यह स्थान काशी, प्रयाग आदि 
सब तौर्थो से उत्तम है। जो लोग लदा भिन्न भिन्न तीथों' की यात्रा के फेर म॑ 
पड़े रहते हैं उन्हें सिद्धि तो मिळतो नहीं केवल शारीरिक कष्ट मिलता है । 
ऐसा विचार कर वे उसी विल्व वृक्ष के नीचे पैर के एक अंगूठे पर खड़े 
हो कर रुद्र मन्त्रों को जपने लगे शरोर सो वर्षे के अनन्तर जल ग्रहणा करने 
का नियम किया । इस प्रकार कठिन तप करते हुए उनको जब सो वर्ष बीत 
गए तब एक मनुष्य जलपूणे कलश ले कर आया और कालभीति को हर्षपूर्वक 
प्रणाम करता हुआ चोळा कि हे मुने ! अव आप का वत पूरा हो गया । आज 


३° वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कल- 
विक्रणाय नमो बलविकरणाय नमो वलाय नमो वळप्रमथनाय नमः सवंभूत- 
दमनाय नमो मनोन्मनाय नमः ॥ २ ॥ का 2 
` ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः । शर्वेभ्यः सर्वंसवंभ्यों नमस्ते 
अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॥ ३.॥ | 
:= उ जेली न महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्‌ ॥ ४॥ | 
3० इशान: ७ 
हु शानः सवेविद्यानामौश्वरः सवभूतानाम्‌ । ब्रह्माधिपतिब्रह्मणोधिपति- 
ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥ ५ ॥ 
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चोतासवाँ रन ६१ 


सौ वर्षे पूरे हो गए । इस जल को स्वीकार कर मेरा परिश्रम सफल कोजिप । : 
कालभीति ने उस व्यक्ति से कहा कि तुम अपनी जाति ओर आचार-विचार 
का पूरा परिचय दो । अज्ञात पुरुष का म जल नहीं पी सकता । उस व्यक्ति ने 


उत्तर दिया कि में अपने माता-पिता को नहीं जानता। या तो वे रहे होंगे 


आर अव नष्ट “हो गप होंगे अथवा प्रारम्भ ही से होंगे ही नहीं । में खदा से 
ऐसा ही हुं । आचार आर घर्म से भी सुभे कुछ काम नहीं। इस लिए न तो 
मेरा कोई धर्म हे ओर न में कुछ करता हूँ । 

काळभीति ने उत्तर द्या कि यरि ऐसी बात है तो में तुम्हारा जळ नहीं 
पी सकता । मेरे गुरु ने मुझे बताया था किजिस के कुछ की पवित्रता के विषय 
में पूरा ज्ञान न हो उस का छुश्रा हुआ अ्नन्न-पान ग्रहण करने से साधु का भो 
पतन हो जाता है । जो भगवान रुद्र को नहीं जानता ओर जो रुद्र का भक्त नहीं 


हे उसका अन्न-जळ ग्रहण करने से मनुष्य अवश्यमेव पातको हो जाता है। 


शिवजी को समर्पण किए विना जो व्यक्ति भोजन करता है वह बह्महा हो जाता 
हे, उसके अन्न-अळ के स्वीकार करने से पाप लगता है जिस प्रकार गङ्गोद्क- 
पूर्ण कलश मद्य की एक वंद से अपवित्र हो जाता है उसी प्रकार शिवभक्त भी 
शिवभक्तिरहित मनुष्य के अन्न ग्रहण करने से अपवित्र हो जाता है । 

उस पुरुष ने कहा कि हे सुने ! तुम्हारी इन वातों को सुन .कर सुभे हँसी 
आती है । लुम या तो बहुत सीधे दो या मूर्खं अथवा पागल हो गए हो । तुम 
यह नहीं जानते कि शिव व्यापक हे । अच्छो वस्तु हो या बुरी वस्तु सब में 
उनकी खत्ता है। जो मनुष्य भेद हृष्टि रखता है वह नरकगामी होता हे । 
इस जळ मे क्या छूत लगी हे? मिट्टी का बना हुआ यह घड़ा है, आग में 
अच्छी तरह पकाया गया है छुन्द्र निर्मळ जळ से भरा है । यह प्रपचित्र कैसे 
समभा जा सकता हे ? 

यदि मेरे छूने से इस को अपवित्र मानते हो तो तुम ओर मेँ दोनों पक ही 
भूमि पर खड़े हैं | मुझसे इस भूमि का रुपशे हुआ ओर इस भूमि का स्पशे 
तुम से हुआ । परम्परया मेरे शरीर का स्पशं तुम्हारे शरीर से हो गया । बस 
तुम भी अपवित्र हो गए। इस लिप तुमको आकाश मै रहना चाहिप। हे 
सुने ! इन सब वातो पर यदि सूच्म दृष्टि से विचार किया जाय तो तुम्हारा 
कहना सूर्खा के ऐसा ज्ञात होने लगेगा । 


परम ज्ञानो काळमीति ने मधुर शब्दा मे उत्तर दिया कि हे पुरुष ! तुम्हारा 
कथन ययार्थ है, भगवान शिव इस विश्वप्रपश्च के कण कण में विद्यमान हैं । 


६२ शिव भक्त माळे 

परन्तु वस्तुभेद से शुद्धाशुद्ध का भेद अवश्य हो जाता है। अग्नि के संयोग से 
चायु उष्ण हो जाती है और जल के संयोग से शीत । वायु बदी है पर संसर्ग 
से उसमे उष्णता ओर शीतलता प्रतीत होने लगती है। सब झाभूषणों मे बही 
सुवणे रहता हे पर कहां शुद्ध झोर कहीं मिश्रित । शुद्ध सुवणं के बने हुए 
भ्रामूषणाँ की कान्ति और ही होती है मिश्रित खुवणे वालाँ की ओर । इसी 
प्रकार मनुष्य मनुष्य सव एक हैं पर जाति ओर आचार के भेद से उनमे 
विभिन्नता आ जाती है । ु 

झपने कथन को समाप्त करते हुए कालभीति ने कहा कि यदि इस प्रकार 
का भेद न हो तो सभी थति-स्खुति, शास्त्र-पुराण व्यर्थ हो जाएं । इसमें 
लेशमात्र भी सन्देह नहीं कि सात्विक आहार करने वाले सात्विक वृत्ति से 
रहने वाले मनुष्य स्वर्ग को जाते हैं । रजःप्रधान प्राणी इसी भूलोक में रह 
जाते हैं ओर तामसिक आहार-विहार के जीव नरक में ढकेल दिण जाते 
हें । इस लिए हे भाई ! में तुम्हारा जळ किसी प्रकार नहीं ले सकता । मेरे लिए 
तो शास्र ही प्रमाण है। - | 
ऐसे दृढ़ वचन सुन कर उस पुरुष ने हँसते हुए पृथ्वी में दाहिने पैर के 

अंगूठे से पंक बड़ा भारी गड़हा वना दिया । उसी मे उस घड़े का पानी डाल 
दिया । उस घड़े भर जल से ही वह बड़ा गड़हा ऊपर तक भर गया ओर उसमें 
से पानी बहने लगा । सामने ही एक निर्मेल जल का कुण्ड सा लहराने लगा । 
पर इसे थासुरी माया समझ कर उन्हें आश्रयं नहीं हुआ ओर वे अपने स्थान 
से विचलित नहीं इप । २ 


उनकी दृढता देख वह पुरुष विगड कर बोला कि हे ब्राह्मण तू बड़ा मूखे 
मालुम पड़ता है। अव तो यह कुण्ड हो गया अब इसमें मेरा क्या रह गया ? 
क्या अब भी इसके पीने मे दोष है? कालभीति ने विचार करते हुए कहा कि 
बात तो ठीक है कि यह कुण्ड है ओर इस के जल पीने में कोई दोष नहीं परन्तु 
में ने तो अपनी आँखो से देखा है कि तुम्हारे ही घड़े के जळ से यह कुण्ड 
'भरा गया है । आँखों देखी बात को में कैसे भुला सकता हूँ | भाई ! चाहे यह 
जल पवित्र हो चाहे अपवित्र पर में तो इस को कदापि नहीं पी. सकता । 

इस प्रकार के वचन सुन कर वह पुरुष देखते हो देखते अन्तहित हो गया । 


डड ह. यह देख कालभीति को बड़ा आश्चयं हुआ। थोड़ी देर में उस बिल्व वृक्ष के नीचे 
5 की भूमि से सम्पूर्ण दिशाओं को देदीप्यमान करता हुआ एक सुविशाल शिव- 


उ लङ्ग निकळ आया | उसके प्रादु्तात के सपय आकाश मे अप्सराएँ नाचने 












चोतीसवा रत्न ६३ 
लगीं, गन्धर्व गाने रूगे | देवता पारिजात पुष्पाँ की वर्षा करने रंगे, सुनि छोग 
| जय ध्वनि से संसार को व्याप्त करने लगे । उस महोत्सव को देख महर्षि कालः | 
| भीति आनन्द से पुलकित हो स्तुति करने लगे । 
उनकी प्रेममयी स्तुति से प्रसन्न हो कर परम कारुणिक भगवान शिच उसी 
लिङ्ग से तीनो लोको को प्रकाशित करते हुप प्रकट हुए ओर वोले कि सुने! 
इस उत्कृष्ट तीर्थं में तप करने से में बहुत प्रसन्न हुआ हूं । मनुष्य का रूप चारण 
कर जव मैं तुम्हारे धर्म की परीक्षा लेने आया तव तो तुम्हारो धर्म के ऊपर 
दृढ़ता देख कर बहुत ही प्रसन्न हुआ । मैंने तुम्हारे छिप यह कुण्ड सब तोर्था 
के जळ से भर दिया है । में तुम्हारे ऊपर वहुत प्रसन्न हूँ जो वर माँगना हो 
_ आँगो । तुम्हारे लिए कुछ अदेय नहों है । 
| कालभीति ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया कि हे महाराज! आपके तुष्ट 
होने से आज में घन्य इं, आज मेरा जीवन सफळ हुआ । जितने धर्म ओर कमें 
हैं वे आप के तुट होने पर ही सफल होते हैं अन्यथा उनसे परिश्रम के 
अतिरिक्त और कोई लाभ नहीं । भगवन! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इस 
_लिङ्ग मै खदा निवाल करें । इस लिङ्ग के निकट जो कमं किया जाय उसका 
अक्तय फळ हो । पञ्च मन्त्र के लक्ष जप से जो पुण्य प्राप्त होता है वह इस लिङ्ग 
के दर्शन मात्र से हो जाण । | 
हे महेश्वर! मै इनकी कृपा से काल मार्ग से वचा इं इस लिए इनका नाम 
महाकाळ हो । इस तीर्थ में ख़ान कर जो पितराँ का तपंण करे उसे सब तोर्था 
में स्नान करने का पुण्य मिले ओर पितरो को अक्षय सद्गति हो । 
महादेव जी ने सुनि की सभी प्राथंनाएँ स्वीकार कर लीं और कहा कि इस 
तीथं में जो दान पुण्य किया जाएगा उसका अक्षय फल होगा । जितेन्द्रिय हो 
कर जो मेरी पूजा करेगा उसके लिए झुक्ति-मुक्ति अनायास ही प्राप्त होगी । 
भगवान्‌ शङ्कर का वचन हैः 
अत्र पुष्पं फलं पूजा नेवेयं स्तवनक्रिया । 


दान वान्यच्च यत्किञ्चिदरक्षय तङ्गाविष्याते ॥ १२१ ॥ 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लिङ्गेऽत्र प्रपूजयेत्‌ । 
~ भुक्तिमुक्ती न दूरस्थ तस्य नित्यं छिजोत्तम ॥ १२६ ॥ 
| स्कन्द्‌ पु० को० ख० ४० अर 
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६४ शिव भक्त मोळ 


पेंतीसवाँ रत्न 
शिलाद सुनि 
शिलाद नाम के एक बड़े तपस्वी स्वकमेधमंनिष्ठ ब्राह्मण थे । पूर्वजन्म के 
कर्म के अजुसार वे अन्धे हो गए थे ओर उन के कोई सन्तति नहीं थी । सन्तति 
प्राप्त करने के लिए उन्हा ने कठिन तप करना. प्रारम्भ कर दिया । चिर काळ 
तक निराहार रह कर अनेक नियम संयम के साथ देवराज इन्द्र की उपासना 
की | उनकी उपासना से प्रसन्न हो कर देवराज प्रकट हुए ओर शिलाद मुनि से 
प्रसन्नवापूवेक बोले कि हे महषं ! तुम किस कामना से ऐसा तीत्र तप कर रहे 
हो? में तुम्हारी इस तपस्या से बहुत सन्तुष्ट हूं यदि कोई वर माँगना हो तो 
माँगो । 
- इन्द्र के ऐसे मधुए वचन सुन कर शिलाद सुनि बहुत आनन्दित हुए ओर 
हाथ जोड़ कर विनय पूर्वक बोले कि हे देवराज ! में पुत्रहीन हुं । शास्त्र मे कहा 
गया है कि पुत्रहीन मनुष्य को सद्गति. नहीं मिलती इस लिए हे कृपानिधे ! 
मुके कुल का उद्धार करने चाला पुत्र दीजिए । परन्तु बह पुत्र अयोनिज ओर 
अमर होना चाहिए । एसा पुत्र नहीं चाहता जिसके लिए मुझे या मेरे घर 
वालों को रोना पड़े । 
इन्द्रदेव ने उत्तर दिया कि अयोनिज ओर सृत्युह्दीन पुत्र तो मैं नहीं दे सकता । 


 संलार में ऐसा कोई नहीं जो जरा-मरण से रहित हो पितामह स्वयं मृत्युहीन 


नहीं है; उनका भी एक दिन समय पूरा हो जाएगा और उनको शरीर को त्याग 
करना पड़ेगा । भगवान्‌ शिव के पुत्र स्वामिकातिक का भी अन्त होगा। 
श्रयोनिज ओर सत्युद्दीन पुत्र देने को मुझ में तो शक्ति है ही नहीं, ब्रह्मा ओर 
बिष्णु में भी नद्दो हे । भगवान रद्र अवश्य ऐसा पुत्र दे सकते हे । यदि तुम 
उनको अनन्य मन से आराधना करो तो तुम्हारी कामना पूरी हो सकती हे) 
इस लिए तुम उनको प्रसन्न कर अ्भीष्ट वर प्राप्त करो । 

शिळाद्‌ से पेसे वचन कह कर महेन्द्र ऐरावत हाथी पर सत्रार हो कर सब 


` देवों को अपने साथ ले कर इन्द्रलोक को चले गए । पुण्यशील. शिलाद इन्द्र 
. देव के चले जाने पर अपनी तपस्या से महादेव जी को प्रसन्न करने लगे । 
225 उन्होंने अन्न का भक्षण करना ओर जल का पान करना एक दम छोड़ दिया 
५ ह ओर एकाग्र चित्त से भगवान्‌ शिव का ध्यान करने लगे । तप करते हुए उनको 
fe बर हजार वष क्षण के समान प्रतीत होने छगे | उनके शरीर पर बामो जम गई और 





कट 








पेतीसचाँ रन्न ३५ 


भिन्न भिन्न प्रकार के लाखा कीट उनके ऊपर फिरने लगे । उनका शरीर सूस 
कर कोटा हो गया; न तो उसमें रुधिर रह गया और न मांस । उनके शरीर 
में केवल हड़ियाँ भर रह गई आर वे भीत के समान दिखाई देने लगे । . 

उनके इस कठिन तप से भगवान्‌ शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर घे पावंती 
जी को साथ ळे कर अपने सव गणे समेत शिलाद को दर्शन देने के लिए आए । 
आते ही उन्हा ने शिलाद फे ऊपर हाथ फेरा । उनके हाथ फेरते ही मुनिको 
सब थकावर दूर हो गई और उनका चित्त शान्त एवं प्रसन्न हो गया । वे 
हाथ जोड़ घिनय पूर्वक स्तुति करने लगे । उनकी स्तुति से भगवान्‌ को ओर 
भी अधिक प्रसन्नता हुईं ओर थे कहने लगे कि हे मुने ! अव आप अपनी तपस्या 
समाप्त कीजिए । में आपको ऐसा पुत्र दंगा जो सव शास्त्रों का चेत्ता एवं परम 
ज्ञानी होगा । 


शिळाद्‌ मुनि ने विनय करते हुए कहा कि हे देवदेव! हे शङ्कर] आपने 
मेरे ऊपर परम अनुग्रह किया। मुझे तो आप की द्या का ही भरोसा हे । 
भगचन्‌ ! मेरी एक प्राश्ना यह है कि मुझे! अयोनिज एवं सुत्युहीन पुत्र मिले । 

भगवान्‌ शङ्कर ने कहा कि हे विप्र! आपकी कामना की पूति होगी ओर 


झाप के चैखा हो पुत्र होगा जैसा कि आप चाहते हैं । प्राचीन काल में ब्रह्मा जी 
ने तथा अन्य देवो ने तप कर के सुभसे प्रार्थना की थो कि में स्वयं भूलोक में 


अवतार लु' ओर मैने वह प्रार्थना स्वीकार की थी । उसी की पूति के लिण मैं 


स्वयं आपका अयोनिज पुत्र बनू गा आप मेरे पिता बनेंगे । 


इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गए ओर शिलाद उस अनुत्तम वर को 
पा कर परम प्रसन्न हुए । उन्होंने बड़े समारोह के साथ यज्ञ का प्रारम्भ किया 
ओर उस यज्ञ के अङ्गण से युगान्त की अशि के समान तेज वाले भगवान्‌ शङ्कर 
उत्पन्न हुए । उनके उत्पन्न होते ही पुष्करावत आदि मेघ बरसने लगे । सिद्ध, 
साध्य, किन्नर ओर गन्धर्व आकाश से मधुर गान॑ सुनाने लगे । देवराज इन्द्र ने 
पुष्पों को वष्टि को । 


भगवान्‌ का बाल रूप देख कर सभी देव ओर मनुष्य मोहित हो गण । 
उनके मस्तक पर जरा का मुकुट विराजमान था । तीन आँखे थीं. चार 


'भुजाएँ थीं । शल से उनका तेज ओर भी अधिक बढ़ रहा था। उनके तेज 


से समस्त दिशाएँ देदीप्यमान होने लगीं | 


Aap SENSES Fhe ४777 fb Se ` 






६६ शिव मक्त माळ 


ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र आरि देवता तथा वसिष्ठ आंदि मुनि उनको स्तुति 
करने लगे तथा सब अप्खराएँ उत्य करने लर्गी । सव दिकपाळ उनकी चारों 
ओर खड़े हो कर विनय करने लगे ।. सब देवियाँ स्नेहपूर्वेक उनका आलिङ्गन 


कर प्यार करने लगीं । 
दिलाद मुनि को यह समारोह देख कर बड़ा विस्मय हुआ ओर वे प्रणाम 
कर स्तुति करने लगे । उन्होंने प्रसन्न गम्भीर स्वर मे कहा कि हे भगवन्‌ ! आपने 
मेरा पुत्र वनना स्वीकार किया इस लिए में छृतळत्य हो गया आप तो त्रिलोकी 
की रक्षा करते हैं, विपत्तिसागर में मझ भक्तों का उद्धार करते हैं, अशरण की 
शरण हैं। आप ऐसे महनीय पुत्र को पा कर मेरी सब चिन्ताएँ दूर हो गई थोर 
अब किसी प्रकार का भय नहीं रह गया। आपने मुझ को आनन्दित किया हे 
इस लिए आप का नाम नन्दी होगा आप से मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे 
इसी प्रकार आनन्दित किया करे । मेरे कुल में झाप के अवतार लेने से मेरी माता 
ओर मेरे पिता रुद्र लोक को चले गए थोर पितामह आदि पितृगण भी उत्तम 
गति को प्राप्त हो गए, मेरा जन्म सफल हो गया । में आपको नमस्कार करता हूं 
ओर प्रार्थना करता हूं कि मेरी रक्षा कीजिए । आपके अतिरिक्त अब में किस से 
अपने उद्धार की प्रार्थना करूँ । आप सव देवो के देव हैं । 
भगवान को इतनी स्तुति कर के शिलाद मुनि ऋषियों से कहने लगे कि 
हे मुनियो ! देखिए मेरा कितना बड़ा भाग्य है कि साक्षात्‌ भगवान्‌ ने मेरे 
य्ञान्गण में जन्म लिया । मेरे समान संखार में न तो कोई देवता है ओर न कोई 
दानव । में बड़ा भाग्यवान हूं । 
. नन्दी को पा कर शिलाद अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर उन्हें अपने साथ ले कर 
कुटी में गए । वहाँ पहुंचते ही नन्दीश्वर का साधारण मनुष्य के समान 
आकार हो गया ओर उनकी दिव्य स्मृति का भी लोप हो गया। यह देख शिलाद 


को परम दुःख हुआ । शिलाद ने नन्दोश्वर को साधारण शिशु के रूप में देख कर 
जातकमे संस्कार किया । समय आने पर यज्ञोपवीत संस्कार हुआ । नन्दीशवर 


ने थोड़े ही समय मे साङ्गोपाङ्ग ऋग्वेद, यजुर्वेद अर सामवेर का यथावत्‌ 
अभ्यास कर छिया | सात वषं समाप्त द्वोने के पूर्व ही उन्हा ने आयुर्वेद, धनुवेद, 


सङ्गीत शाख, अश्वविद्या, राजविद्या आदिका पूर्ण ज्ञान भ्रात कर लिया । 
` पंक समय मित्रावरुण शिलाद के तपोवन में पहुँचे ओर कहने लगे 
~... किहे सुने! हमे इस बात के कहने में बहुत दुःख होता है कि चन्दीश्‍वर इतने 





पेंतीसवा रत्न ॒ ६७ 


ज्ञानचान्‌ विद्याचान ओर वुद्धिमान्‌ होते हुए भी बहुत अरपायु है । इनको अब 
केवल एक वर्ष की आयु और अवशिष्ट है। _ 
इतना सुनते ही शिलाद के ऊपर बज्रपात सा हो गया। चे निश्चेतन दो 
कर भूमि पर गिर पड़े और कातर स्वर मे विलाप करने लगे । उनके करूण 
क्रन्दन से समू'चा अरण्य गूँज उठा ओर उसे सुन कर आख पाख के सभी 
तपस्वी लोग समीप आ गए । वहाँ का दृत्तान्त खुन कर सब सुनिलोग स्वस्त्य- 
यन, मज्ञलपाठ और भगवान, उमापति की स्तुति करने लगे । महासत्युञ्जय 
मन्त्र से दूचा की एक लक्ष आहुतियाँ दीं । नन्दीश्वर के कानों में भी यह 
वात पड़ गई और चे स्वयं महामृत्युञ्जय मन्त्र का जप तथा महादेव जी का 
भक्तिपूवेक अर्चन करने लगे । 
इस प्रकार की गई आराधना से प्रसन्न हो कर भगवान्‌ शिव प्रकट हुए 
और नन्दी से कहने लगे कि हे वत्स ! तुम तो मेरे अंश हो तुम्हे किसी 
प्रकार का भय नहीं हो सकता । यह तुम्हारा शरीर यथार्थ मै लोकिक नहीं 
है । तुम्हारे दिव्य शरीर को शिलाद्‌ देख चुके हैं तथा अन्य देवता, सुनि, 
सिद्ध, गन्धर्व और दानवो ने भी देखा है। इस लिए हे प्रियवत्ल ! तुम किसी 
प्रकार की चिन्ता मत करो । - 
इतना कह कर महेश्वर ने उनके ऊपर हाथ फेरा ओर अपनी कमलो को 
माळा उनके गले में डाल दी । उस माला के पहनते ही वे द्वितीय शङ्कर के 
समान भासित होने लगे । शिव के सदृश अपना रूप देख कर नन्दीश्वर उनको 
स्तुति करने लगे । इस स्तुति से शङ्कर भगवान्‌ ओर भी प्रसन्न हुए ओर पाती 
जी से बोले कि आज मैं नन्दीश्वर को सब गण का स्वामी वनाए देता ह ओर 
सब लोकों का आधिपत्य देता हूं । ॒ 
उनके स्मरण करते ही शिवजी के असंख्य गण आ कर उपस्थित हो गप । 
ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि देवता भो उस .उत्सच मै खस्मिलित हुए । शिचज्ञा 
_ के कथन के अनुसार ब्रह्माजी ने उनका विधिबिहित रीति से अभिषेक किया 
ओर चे गणाधिपति वना दिए गए। आज तक नन्दोश्‍वर शिवजी को सेवा के 
लिप उनके समीप सदा वर्तमान रहते है ्रोर शिव जी के साथ साथ उनकी 
भी पूजा की जाती हे।. : 


१० 


we 
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छत्तीसवाँ रत्र 


अइवंत्थामा 
द्वापर युग में पाएडवो ओर कोरवोँ का घोर युद्ध हुआ । कुरुक्षेत्र के मैदान 
में १८ अक्तोहिणी सेना एकत्रित हुई ओर अठारह दिनों तक भीषण संग्राम होता 
रहा। भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य आदि कौरव पक्ष के महारथी पाणडवों द्वारा रण 
में मारे गए | भीम ने अपंनी गदा से दुर्योधन की जॉघ तोड़ डाली । असंख्य 
कोरवोँ का विनाश कर दिया । इस प्रकार युद्ध समाप्त कर श्रीकृष्ण की सलाह 
से पाण्डव लोग अपनी सेना समेत शिविर के बाहर उस रात बस गण ओर 
विजयोत्सव मनाने लगे | 


उसी रात को कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दुर्योधन से मिलने के 
लिए आए | दुर्योधन की जाँध टूट गई थी, शरीर भर में मिट्टी लिपटी हुई थी, 
स्थान स्थान से रक्त की धारा निकल रही थी और दुर्योधन मानसिक चिन्ता से 
पृथ्वी पर छुटपटाता हुआ विलख बिलख कर रो रहांथा। अपने राजा को 
इस दशा में देख कर अश्वत्थामा की आँखें भर आई” ओर चह मारे क्रोध के 
खे लाळ कर दाँत पीसता हुआ दुर्योधन से कहने लगा कि हे महाराज ! 
जब मेरे पिता को इन दुष्टो ने डुल से मार डाला था तब भी मुभे इतना दारुण 
दुःख ओर क्रोध नहीं हुआ था जितना कि आज आप को इस करुणा जनक 
दृशा मे देख कर हो रहा है । आज में घमं की शपथ खा कर प्रतिज्ञा करता हुं 
कि में इसी रात पाण्डवों का विनाश कर दूंगा । कृष्ण देखते ही रह जाएंगे 
पर कुछ कर न सके । 

अश्वत्थामा के वचन सुन कर दुर्योधन के शरीर में एक वार फिर जीवन 
आर आशां का सञ्चार हुआ । उसने कृपाचाय से अश्वत्थामा को सेनापति के 
पद पर अभिषिक्त करने को कहा | दुर्योधन के कथनानुसार अभिषेक किया 
गया ओर कृतवर्मा तथा कृपाचाय के साथ वह युद्ध के लिए चला । पारडब्रों 
के शिविर मे पहुंच कर उन तीनों ने कर्कश स्वर में उन्हें छलकारा | ललकार के 
खुनते ही पाण्डव तयार हो गए ओर सिह के समान गर्जते हुर इन तीनों के 
पाख जा पहुंचे । उन बीरों को देखते ही अश्‍वत्यामा आदि के पैर उखड़ गप 


ओर वे भाग पड़े। 


भागते हुए वे एक रमणीक वन में पहुंचे । वहाँ श्रनेक हरे भरे सुन्दर 
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महीरुह अपनी अनुपम छुटा से सम्पूर्ण कानन को सुशोभित कर रहे थे । मनो" 
हर कमलों के आमोद से सुवासित शीतल स्वच्छ जलसे परिपूणं तड़ाग मन 
को लुभा रहे थे । उसी सरोवर के तट पर वे अपने अपने घोड़ों पर से उतर 
पड़े और हाथ मुँह धो कर नित्यक्रिया करने लगे । बहुत दूर चलने से थक तो 
गए ही थे अतः वे एक विशाल वटवृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट गप । 
लेटते ही कृपाचाय और ऋृतवर्मा को नींद ने आ घेरा पर अश्वत्थामा को चिन्ता 
के मारे नींद नहीं आई और वे अपने मन में शत्रुओं के विनाश का उपाय 
सोचने लगे । पूर्वापर विचार कर उन्हो ने निश्चय किया कि रण मे सन्मुख 
मोच लेना हितकर न होगा इस लिए छिप. कर धावा मारना चाहिए । सन्सुख 
युद्ध करने से घाण देने पडंगे । छुल के साथ युद्ध ठानने से शत्रु श्रों का अवश्य 
विनाश हो जाएगा । पाण्डवों ने भी तो छुळ के साथ युद्ध कर विजय प्राप्त को 
हे । नीति शास्त्र कहता है कि जिस समय शत्रु की सेना थक गई हो, तितिर 
वितिर हो गई हो, भोजन कर रही हो, कहीं जा रही हो या किसी स्थान मे 
प्रवेश कर रही हो उस समय उसके ऊपर टूट पड़ना चाहिए। आधीरात के 
समय जब सेना सोई हो, अल्ल-शस्त्र रख कर विश्राम कर रही हो उसी समय 
शत्र॒ुश्नों का संहार कर देना चाहिए । इस नीति के अनुसार सोते समय 
पाणडवाँ का अन्त कर उनसे बदला लेना चाहिए। मन मे ऐसा निश्चय कर 
अश्वत्थामा ने कृतवर्मा ओर कपाचार्य को उठाया ओर अपना विचार कह 
सुनाया । छृपाचायं ने धर्म का विचार करते हुए कहा कि खोते हुए को मारना 
धर्म-विरुद्ध है । इसले अपयश ओर अधमं दोनों को वृद्धि होती है । अतः इस 
` प्रकार पाणडवों को मारना उचित नहीं । यदि ऐसा करना हो हो तो धृतराष्ट्र, 
गान्धारी ओर विडुर से पूछ लेना चाहिए । 


अश्वत्थामा ने उत्तर दिया कि पाणडवों ने भी तो छुलपू्वक ही युद्ध किया 
है । सेरे पिता को उन्होंने घोख दे कर मार डाला इस लिए मेरा हृदय अभी 
तक जळता रद्दता है । पितामह भीष्म को भी ऐसी अवस्था में इन्होंने मारा 
जिल समय उन्दों ने अस्त्रों का परित्याग कर दिया था । इसी प्रकार अनेक 
राजाओं को इन्होंने छुळ से नष्ट कर दिया। इस लिए इन लोगो' को भी धोखे 
से भार देने में कोई पाप नहीं लग सकता | 


इतना कह कर वे अपने रथ पर सवार हो कर पाणडवों के शिविर की 
ओर चळ पड़े । कृतवर्मा ओर कृपाचार्य भी उनके पीछे हो लिए ओर तीनों 
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शिविर में जा पहुंचे । रात्रि के समय अश्वत्थामा ने विधिपू्वेक भगवान्‌ 
शङ्कर की शुद्ध हृदय से आराधना की ओर प्रार्थना को कि हे महाराज ! मे 
अपने पक्ष के विनाश से बहुत पीड़ित हूं ओर इसी चिन्ताझ्चि मे जला जा रहा 
हुं । सुरे क्षण भर भी शान्ति नहीँ मिळती । भगवन्‌! मै आपकी शरण आया 
इं ओर प्रार्थना करता हूं कि मेरी कामना को पूर्ति हो। 
भगवान शङ्कर आशुतोष तो हैं ही थोड़ी सी आराधना करने से द्वी वे 
प्रसन्न हो गए ओर उनके प्रसाद से अश्वत्थामा को एक अत्यन्त तीदण तलवार 
मिल गई । उस तलवार के पाते ही उनका तेज दिशुणित हो गया। उस 
को लेकर चे शिविर में घुस पड़े ओर धुएद्यम्न, युधामन्यु, शिखण्डी आदि 
चोरेको सोते में ही मार डाला । असंख्यो सैनिकों को पीस डाला ओर 
शिविर की सभी सेना का विनाश कर दिया । जो सैनिक डर के मार शिविर 
के बाहर भागने लगे उनको कृपाचाय ओर कृतवर्मा ने मार डाला । 
इस प्रकार सेना का नाश कर. वे तीनों वहाँ से चल दिए ओर भिन्न भिन्न 
दिशाओं को चले गए | श्रश्त्रत्थामा चलते चलते रेघा नदी के तर पर पहुंचे । 
वहाँ पर हजारो ऋषि वेठे घोर तपस्या कर रहे थे। अश्वत्थामा के आश्रम में 
घुसते ही मुनियां ने अपने योगवळ से उनका दुष्कम जान लिया ओर चे कहने 
_ लगे कि हे अश्वत्थामा ! तुमने सोते समय अपने शत्रुश्रों को मार कर भीषण पाप 
किया है । तुम्हारे सुख देखने से हम लोग पतित हो जाएँगे । तुम्हारे साथ 
बातचीत करने से ब्रह्महत्या करने का पाप होगा । इसलिए हे पुरुषाथम ! तुम 
हमारे आश्रम से निकल जाओ । 
ब्रह्मवादी घुनियों के ऐसे तिरष्कारपूण वचन सुन कर अश्वत्थामा बहुत 
ळञ्ित हुए ओर उल आश्रम से उलटे पेर निकल गए । वहाँ से वे काशी 
प्रयाग, हरद्वार आदि अनेक तीर्थो में भ्रमण करते हुए गए पर सभी जगह 
 उततकाइसीप्रकार अनादर हुआ। इस अनादर से अश्वत्थामा बहुत हो दुःखित 
इए ओर इसके प्रायश्चित्त करने को इच्छा से भगंवान . वेदव्यास की शरण में 


ह २ `` “पहुंचे । 
ट . महामुनि व्यास वद्रिकाश्रम मै ध्यान लगाए बैठे थे उसी समय अश्व- 







| त्यामा ने जा कर उन्हे भक्तिपूवक साष्टाङ्ग प्रणाम किया । उनको देखते ही 
2 पा व्यासदेव ने कहा कि हे द्रोणपुत्र! तुम यहाँ से अभी चले जाओ । तुमने सोते 
` इए सैनिकों को मार कर घोर पातक किया है । अतः तुम्हारे साथ वार्तालाप 
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करने से में भी पातको हो जाऊँगा । 
व्यासदेव के ऐसे वचन सुन कर अश्वत्थामा ने कहा कि सम्पूर्ण संसार 
से तिरस्क्कत होता हुआ तो में आपकी शरण आया। यदि आप ही ऐसे शब्द 
कहुँगे तो मेरा उद्धार और कोन करेगा । भगवन! आप दीनवत्खल हे मेरे 
ऊपर कृपा कीजिए । आप सर्वज्ञ हैं कृपया इस पाप का प्रायश्चित्त बता कर 
मेरा उद्धार कीजिए | 


व्यासजी को उनके ऊपर दया आई ओर वे चिरकाल तक इसका प्रायश्चित्त 
मनमे हढ़ते रहे पर कोई भी उनके ध्यान में न आया। तब वे कहने लगे कि हे द्रोण- 
पुत्र ! इस पाप का प्रायश्चित्त किसी स्मृति में नहीं बताया गया है। तो भी में 
कुछ उपाय श्रवश्य वताऊँगा । दक्षिण सागर के कूल पर घनुष्कोडि नाम 
का पक परम पावन तीर्थ है। वहाँ पर रामनाथ नाम के महादेव प्रतिष्ठित हैं । 
उनकी आराधना से स्वर्ग, मोच आदि सकल अलभ्य वस्तुएँ भी अनायास ही 
प्राप्त हो जाती हैं । उनके दर्शनों से अकाल सुत्यु का शमन हो जाता है ओर आयु 
को वृद्धि होती है । हे ट्रोणनन्दन ! उस तीर्थ में स्नान करने से तथा श्रीरामनाथ 
महादेव की आराधना करने से तुम इस महा अनर्थकारी पाप से छुटकारा पा 
सकते हो । br 

व्याखदेव के कथन के अनुसार अश्वत्थामा धनुष्कोटि तीर्थ में पहुंच कर 
भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने लगे । एक महीने तक उन्होंने नियमपूवंक 
उस तीथं मे स्नान किए, चे दिन मे तोन वार श्री रामनाथ महादेव जी को 
षोडश उपचारों से पूजा करते थे ओर ॐ नमः शिवाय इस मन्त्र का जप 
करते थे । 


तीसव दिन अश्वत्थामा ने उपवास किया ओर रात्रि को जागरण किया । 
रात भर भगवान्‌ की खूब स्तुति को ओर मारे आनन्द के नाचते गाते रहे । 
भगवान सदाशिव इस आराधना से वहुत प्रसन्न हो कर प्रकट हुए । उनके दशन 
पाते ही अश्वत्थामा प्रेभगद्गद्‌ वाणी से स्तुति करने लगे ओर कहने लगे कि 
हे देवदेव ! आप समस्त विश्व के स्वामी है आतं जनों के ऊपर सदा करुणा 
करते हैं । ग्राधिभोतिक, आधिदेविक ओर आध्यात्मिक दुःखों से सुक्त करके 
सम्पूर्ण सुखो को देते है। आपके चरणकमलों के सहारे से आपत्तिसमुद्र मे 
इवते हुए मनुष्यों का उद्धार होता है। हे पतितोद्धारक ! मुझे कपा कर बचाइये 
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ओर इस पाप समूह से सुझरो मुक्त कोजिए# । 
इस स्तुति को सुन कर महादेवजी अश्वत्थामा से बोले कि हे अश्वत्थामन्‌! 
सोते इए मनुष्यों के मारने का दोष तो धनुष्कोटि तीर्थ मे स्नान करने से हो 
मिट गया अब तुम अपना अभीए चर मागो । में जिस मनुष्य के ऊपर प्रसन्न 
हो जाऊँ उसके लिप संसार मे कोई अलभ्य पदार्थ नहीं । 
भगवान्‌ के पेसे प्रसन्न वचन सुन करं अश्वत्यामा कहने लगे कि हे महा- 
राज ! आपके दशनो से ही में तार्थं हो गया । पुण्यहीन जनों को आपके 
द्शेन कोरि जन्म में भो प्राप्त नहीं होते । इस लिए हे शम्भो ! सुभे यही वर 
दीजिए कि आपके चरणों में मेरी अटल भक्ति हो। भगवान्‌ “तथास्तु” कह कर 
अन्तर्धान हो गए ओर अश्वत्थामा सव पापों से सुक्त हो गण । धनुष्कोटि तीथ 
मे स्नान करने का स्कन्द्‌ पुराण में बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- 


धनृष्कोटिरितिख्यातं तीर्थमस्ति महत्तरम्‌ । 
अस्ति पुण्यतमं द्रोणे ! महापातकनाशनम्‌ ॥ 
स्वर्गमोक्षप्रदं पुसां ब्रह्महत्यादिशो धकम्‌ । 


 सवेमंगलमांगल्यं सरवाभीष्टप्रदायकम्‌ ॥ 


त्रा» से० ख० मा० ३१ अ० 
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अ नमस्ते देवदेवेश करुणाकर शङ्कर । 
et आपदम्बुधिमझनां पोतायितपदाम्वुजञ ॥ १८ ॥ 
+ महादेव कुपामूत धूजटे नोळळो हित । 
ह उमाकान्त विरूपाचा चन्द्रशेखर ते नमः ॥ १९ ॥ 
` मृत्युञ्जय त्रिनेत्र त्वं पाहि मां कृपया हशा । 
पार्वती पतये तुभ्यं त्रिपुरञ्माय श्भवे ॥ २० ॥ 
पिनाकपाणाये तुभ्यं 5प्रम्त्रकाय नमोनमः । 
__ अनन्तादिमहानागद्दारभूषणभूषित ॥ २१॥ . 
GE शुळपाणे नमस्तुभ्यं गङ्गाधर सुडाव्यय । 
' ` ¬ रा माँ कृपया देव पाप संघातपञञ्जरात्‌ । २२ ॥ 
0 आज ब्रह्मखएड से० मा० ३१ अ० 
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सँतीसवाँ रत्न 
महषि माकि 

भगवान्‌ शङ्कर खुन्दर सुगन्धित पुष्पों के समर्पण करने से परम प्रसन्न होते 
हैं। एक भी सुन्दर पुष्प यदि शिव लिङ्ग के ऊपर भक्ति ओर श्रद्धा के साथ 
चढ़ाया जाय तो उसका फल यज्ञ के फल से कहाँ अधिक होता है । बिल्व ओर 
शमी के पत्र कनैर, मालती, उन्मत्तक (गुडहल) और चम्पा के पुष्प चढ़ाने से तो | 
भगवान सदाशिव तत्ण प्रसन्न हो जाते हैं । जो फल हज़ारों वर्ष घोर तप करने 
से भी नहीं मिळता वह पक पुष्प के चढ़ाने से मिल जाता है । इख विषय में 
महषि-मंकि का उदाहरण बहुत सुन्दर है। 8 

प्राचीन काल मै मंकि नामक एक महर्षि हो गए हैं। उनका शरीर कुबड़ा 
था | तप करने की अभिलाषा से वे प्रभासक्षेत्र मै गए ओर वहाँ पक शिवलिङ्ग 
विधिविहित क्रम से स्थापित किया । प्रतिदिन बडी भक्ति के साथ वे भगवान्न 
की आराधना करते थे ओर प्रेमगद्ठद वाणी से स्तुति करते थे। उन्हे प्रसन्न 
करने के लिए उन्होंने अन्न-जलू का भी परित्याग कर दिया। कभी कभी 
पेर के अँगूठे पर ही वर्षा खड़े रह जाते ओर भगवान्‌ के चरणों का ध्यान 
करते रहते थे। | 

इस प्रकार घोर तप करते करते उन्हे सैकड़ों वर्ष वीत गण ओर चे अत्यन्त 
जरातुर हो गए । उनके सामने के आप हुए अनेक लँगोटिया सिद्ध बन कर स्वरा 
का सुख भोगने लगे, पर इनकी खबर किसी ने न ली । महादेव जी का इन्हे 
कुछ भी प्रसाद्‌ नहीं मिला । इख लिए मंकि सुनि के मन में बड़ा दुःख हुआ 
और उन्होंने प्रतिक्षा की किया तो में प्राण दे दूँगा या शिव जी को प्रसन्न 
करके छोडूँगा । जब तक भगवान्‌ को प्रसन्न न झर दूंगा तब तक यहाँ से 
हट्रँगा नहीं । ° 

ऐसा दृढ़ निश्चय कर चे आसन जमा कर बैठ गए ओर घोर तप करने 
लगे । तप करते करते वे एक दम बुद्ध हो गए । शरीर मे झुरियाँ पड़ गई, बाल 
सफेद हो गप । इन्द्रियाँ शिथिल्ल हो गई' । देह जीणे हो गई । अन्त मे भगवान्‌ 
शङ्कर ने दर्शन दिए ओर कहने लगे कि हे सुने ! में तुम्हारे तप से परम प्रसन्न . 
हूं जो वर माँगना हो माँगो । र 

मंकि ने हाथ जोड़ कर विनयपूर्वेक निवेदन किया कि हे सुरश्रेष्ठ ! में अत्यन्त 

बृद्ध हो गया, आँखों से दिखाई नहीं देता, हाथ पैर चलते नहीं अब चर ले 
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कर ही क्या करूँगा। परन्तु यह पूछना चाहता हूं कि मेरी तपस्या की 
विधि में ऐसा कोन सा दोष था जिसके कारण आप मुझ भर इतने दिनों तक 
प्रसन्न नहीं हुए । मेरे सामने के आए हुए लोग आपके वर से इस समय स्वर्ग 
का अनुपम सुख भोग रहे हैं ओर में इसी दशा में पडा हूं। मेरे इतना कठिन 
तप तो इनमें से किसी ने भी न किया होगा । 
महादेवजी ने कहा कि हे मुने ! तुमने तप तो बहुत किया इसमें कुछ भी 
सन्देह नहीं पर में जिन चस्तुओं से प्रसन्न होता हूं चे तुमने मुझे समपंण नहीं 
कीं । तुस कुबड़े थे और यज्ञ पूजा में लगे रहते थे इख लिए वृक्षों से खुन्दर 
सुगन्धित पुष्प नहीं तोड़ सकते थे। पुष्पों से मुझे बडी प्रखन्नता होती हे । ओर 
कुछ हो चाहे न हो नाना वणे के सुन्दर पुष्प मेरे ऊपर चढ़ा दिप जाएँ तो में 
बहुत प्रसन्न हो जाता हूं । लिंग के ददिण भाग में ब्रह्माजी रहते हें बाएँमै 
विष्णु और मध्य मै मैं स्वयं रहता इं । जिस ने लिंग की पूजा को उसने तीनो' 
देवो' की पूजा कर ली । लिंग के ऊपर पुष्प चढ़ाने से ये तीनो देव प्रसन्न हो 
जाते हैं। तुम्हारे सामने के आए हुए लोग सुन्दर पुष्प चढ़ा कर ही परम 
गति को प्राप्त हो गए । अस्तु अव तो मैं प्रसन्न दी हं जो माँगना हो माँगो । 
मंकि मुनि ने कहा कि मैं यही वर चाहता हूं कि जो इस तीर्थ में स्नान 
कर केवल जल से ही इस लिङ्ग को स्नान करा दे उसको साङ्गोपाङ्ग 
पूजन का फल प्राप्त हो। हे भगवन्‌ ! आज से जितने दिव्य एवं लोकिक 
वृक्ष हैं वे यहा पर आकर उपस्थित रहेँ । मेरे ऐले लुले, लँगड़े ग्रोर कुबडों 
का तभी उद्धार हो सकता है | | 
भगवान ने प्रसन्न हो कर कहा कि जो मनुष्य इस लिङ्ग को पूजा केवल 
जळ से ही करेगा उसे सर्वाङ्ग पूजा का फल प्राप्त होगा । यहाँ पर विश्व के 
सभी नाग ( वृक्ष ) सदा वर्तमान रहेंगे ओर इसी से इसका नाम नागस्थान 
पक होगा । हे द्विजवर] तुम अभी मेरे लोक को प्राप्त हो कर मेरे साथ अनेक 
हड १ _ सुखो का अनुभव करोगे! 
इतना कह कर भगवान्‌ तो अन्तर्थांन हो गए ओर परम पुज्य महर्षि मंकि 
0: हसं पार्थिव शरीर का परित्याग कर शिवलोक को चले गए। इस लिए पुष्पों कां 
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संवीसर्चा रन ७५ 
बिल्वपत्रे शमीपत्रं करवीर च . माळतीस्‌ । 
उन्सत्तकं चम्पकं च सद्यः प्रीतिकरं भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
चम्पकाशोककल्हारैः करवीरैरतथा मम। | 
पूजेष्टा डिजशार्दूछ ! ये चान्ये बहुगन्थिन; ॥ १९ ॥ 
एतहि पूजितो नित्यं शीघ्र तुष्टिस्प्रयाम्यहस्‌ ॥ 
स्कन्द्‌० प्र० क्षे०ण मा० २०३ अ० 
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अडतीसवों रत्न 
` ` अहल्या 

महर्षि गौतम की पल्ली अहल्या वडी खुन्दरी शीं। उनके सोन्द्यं को देख 
स्वर्ग की रम्भा, मेनका आदिं अप्सराएँ भी लज्जित होती थां। उनके सोन्द्यं- की 
कथा भूलोक में तो बिस्तृत थी ही क्रमशः स्वर्ग लोक में भी पहुँच गई ओर देच- 
राज इन्ड के कानों तक पहुंची । चे गौतम के आश्रम में पहुंचे और अहल्या को 
देख कर मोहित हो गण । देवराज स्वर्गाधिपति इन्द्र के खोन्दये और वैभव 
को देख कर अहल्या का भी चित्त चञ्चल हो गया और दोनों में प्रेम हो गया । 

गोतम सुनि फल, फूल, सूळ, समिधा . आदि छाने के लिप प्रति दिन चन मे 
जाया करते थे और खायंकाल के समय लोट कर आया करते थे । उनको अजु- 
पस्थिति में इन्द्र अहल्या के समीप प्रतिदिन आते ओर उनके लोट कर आने के 
पहले ही वे स्वर्गलोक को चले जाते थे । नारद्‌ को इस बात का पता लग गया 
शौर उन्होंने यह वृत्तान्त गौतम को जा खुनाया। गोतम उख समय फल मूळ 
लाने के लिए वन को जा रहे थे खुनते ही लोट पड़े । घरपर सचमुच इन्द्र अर 
हल्या दोनों बैठे प्रेमालाप कर रहे थे । उन्हे देखते ही इन्द्र डर के भारे नझ ही 
भाग पड़े । अहल्या भी अत्यन्त सोत होकर थर थर काँपने लगीं । 

ऐसी स्थिति देख कर गोतम को बडा क्रोध आया ओर आँखे लाळ कर इन्द्र 
को शाप देते हुए कहने लगे कि हे इन्द्र ! तुमने मेरी साध्वी खी का थमं बिगाड्‌ 
कर परम निन्दनीय कार्य किया है इस लिप में तुम्हे शाप देता हूं कि तुम्हारे 
सुख में हजार भग हो जाएँ जिससे संसार मे तुम मुँह दिखाने योग्य न रह 

११ 
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जाओ । अब यदि मर्त्यलोक में पूजा लेने आओगे तो तुम्हारे सिर के सो टुकड़े 
हो जाएंगे । 
| इस प्रकार इन्द्र को शाप दे कर वे अहल्या से वोले कि हे पापे ! तूने बड़ा 
ही निन्दनीय कार्य किया है । तेरे सुख देखने में भी पाप है। तू मानव शरीर में 
रहने योग्य नहीं है। जा तू आज ही पत्थर हो जा। 
गौतम के मुख से इन वचनो' के निकलते ही अहल्या शिळामयी हो गई 
आर इन्द्र के सुख में हजार भग बन गए । अपनी ऐसी दशा देख कर इन्द्र परम 
लज्जित हुए ओर मेरु पर्वत की कन्दरा में जा छिपे कसी को यह पता नहीं कि 
इन्द्र कहाँ पर हैं और क्या कर रहे हैं । इन्द्र के अभाव से स्वगं में अराजकता 
फैल गई । देत्यों और दानवो ने सुअवसर देख कर धावा बोळ दिया ओर देवो 
को तङ्ग करने लगे । विचारे देवता देत्यों से पीड़ित हो कर इधर उधर मारे 
मारे फिरने लगे । इन्द्राणी तो मारे चिन्ता के व्याकुल हो उठी ओर वृहस्पति 
को बुरा कर इन्द्र के विषय मे पूछने लगी । 

, वृहस्पति ने चिर काल तक ध्यान लगा कर ज्ञान चश्चु से इन्द्र को मेरु पंत 
की. कन्दरा में छिपे देखा | सब देवों को साथ ले कर वे वहाँ गए ओर देवराज 
से वहाँ निवास करने का कारण पूछने लगे | इन्द्र ने लज्जित हो कर सव कथा 
सुना दी गोर कातर स्वर मे कहने लगे कि शव इस गहित शक्ति से भें 
राज्य नहीं कंरूंगा | में संसार को अपना मुख नहीं दिखा सकता । 

इन्द्र के ऐसे दीन वचन सुन कर वृहस्पति सब देवों को ले कर गोतम के 
समीप गए ओर उनसे कहने लगे कि हे मह ! इन्द्र इस समय लज्जा से बाहर 
नहीं. निकलते हैं। इनके अभाव से तीनो लोक पीड़ित हो रहे हैं । यज्ञादिक सभी 
क्रियाएँ लुप्त हो गई हैं। इस लिए मेरे कहने से आप इनको. शाप से मुक्त 
कर दोजिए । | 

बृहस्पति के वचन सुन कर गोतम ने कहा कि मेरे वचन भूठे नहीं हो सकते 
“ओर इन्द्र को अपने किए कर्म का फल भोगना हो पड़ेगा । में स्वयं अपने वचन 

को मिथ्या कैसे कंर सकता हूं । 
> - गोतम को अपने वचन पर दृढ़ देख कर सब देवता जा कर ब्रह्माजी को लिवा 
हार मह्या जो गोतम को साथ ले कर इन्द्र के समीप पहुंचे और सबके सामने 
र ह गोतम से कहने लगे कि हे मुनिसत्तम ! इन्द्र ने अवश्यमेव अयाचित कार्य किया. 
> “|| न. न्हे! आपने इनको शाप दे कर कोई दोपावह कार्य नहीं किया । परन्तु तपस्थियों 
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की शोभा क्षमा से होती है इस लिए इनके अपराध को क्षमा कर इस त्रिलोक 
को नष्ट होने से बचाइये । | 
गौतम जी मान गए ओर इन्द्र को सहस्रा वना दिया । परन्तु अहल्या 


उसी दशा में पड़ी रह गई" । वहुत समय के अनन्तर जव रामावतार हुआ ओर | 


रामचन्द्रजी ने महबि विश्वामित्र के कहने से उस शिला का स्पशं किया तब 
अहल्या पत्थर से फिर स्त्री हो गई । ट 
अपने पूर्व रूप को भाप्त हो कर अहल्या पूर्व कर्मा को स्मरण करती 
हुई अपने पति देव की शरण गई ओर प्रार्थनापूवंक उस पाप का 
प्रायश्चित्त पूछुने ळगीं । उन्हो ने कहा कि में अपनी शुद्धि के लिए कठिन से 
कठिन प्रायश्चित्त करने के लिए तयार हू । आप केवल उस प्रायश्चित्त के 
बताने को कूपा करे । | 
गोतम महर्षि ने बहुत सोच विचार कर व्यवस्था दी कि तीर्थ यात्रा 
करते हुए एक सो चान्द्रायण, एक हजार इच्छु चान्द्रायण, दख हजार 
प्राजापत्य व्रत करने से ओर पृथ्मो के अड़खठ तीर्थो में स्नान करने से 
शुद्धि हो सकती है । | 


अहल्या ने पतिदेव के कथनानुसार प्रायश्चित्त करना आरम्भ कर दिया 
ओर चान्द्रायण आदि व्रत करते इप तीर्थ यात्रा करने लगीं.। अन्त में वे 
हाटकेश्वर के समीप पहुंची पर उनके पहुंचते ही बहाँ का मार्ग बन्द हो गया । 
अहल्या ने मन में विचार किया कि जब तक हाटक्रेश्वर के: दर्शन 


न होंगे तत्र तक पाप से मुक्ति नहीं मिल सकती इस. लिए यहीं घेठ कर ` 


पाताळखंस्थित भगवान्‌ हाटक्रेश्वर के दर्शन पाने के लिए सुदुष्कर तप 
करना चाहिए। है 


ऐसा निश्चय कर अहल्या ने उसो स्यान पर अपने नाम से एक शिवलिंग 
संस्थापित किया ओर षोडशोपचार से उनका त्रिकाल पूजन करने ळगां । 
गर्मी के दिनों में पञ्चाझ्ि तपती थीं ओर शोतकाळ में शीतल जल में ही बैठी 
रहती थीं । वर्षा ऋतु खुले मैदान में वेठ कर बिताती थीं। | 
इस प्रकार घोर तप करते इप बहुत समय व्यतीत हो गया पर हारकेश्‍वर के 
दर्शन नहीं मिले । अहल्या के पुत्र शतानन्द्‌ को इतना समय व्यतत हो जाने से 
बड़ा आश्चर्य हुआ ओर वे माता को खोजते हुए उसी जगह जा पहुँचे । अपनी 


माता को दारुण तप करते हुए देख वे बहुत दुःखित हुए और कहने ठगे कि हे 
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माता जो ! आपने सड़सठ शिव छि७ज्ञों के दर्शन कर लिए हैं, अड़सठ्वाँ लिङ्ग 
पाताळ में है, उस के दर्शन कोई मनुष्य नहीं कर सकता | इस लिए अव आपकी 
पूर्णतया शुद्धि हो गई, आप कृपया घर चले । FF 
परन्तु अहल्या ने यह प्रस्ताव स्वीकार न किया ओर कहने लगीं कि मने 
निश्चय कर लिया है कि जब तक हारकेश्‍वर के दर्शन न कर छूँगी तब तक घर 
न जाऊँगी। हे प्रिय पुत्र ! तुम जा कर अपने पिताजी को खच समाचर 
सुना देना । १ 
शतानन्द ने अपनी माता का हृढ़ निश्चय देख उन्ही के साथ वहीं तप करने 
, का विचार क्रिया और अपने नाम से एक शिव लिङ्ग संस्थापित कर तप" 
स्या करने लगे । परन्तु चिर काळ तक तप करने पर भी भगवान्‌ शङ्कर 


प्रसन्न नहीं हुए । 
जब गोतम ऋषि ने देखा कि शतानन्द के निकले वहुत दिन व्यतीद हो गए 
और अभी तक कोई समाचार नहीं मिला तो घे बड़े चिन्तित हुप आर उनको 
खोजने के लिए चल पड़े । खोजते खोजते चे उस स्थान पर पहुँचे जहाँ शता- 
नन्द अपनी माता के सन्निकट वेठे भगवान, शङ्कर का ध्यान कर रहे थे । पहिले 
तो उन दोनो को घोर तपस्या करते देख चे वड़े प्रसन्न हुए पर पश्चात्‌ उनके 
शरीर को अस्थिचर्भावशिष्ट देख बहुत दुःखित हुए और कहने लगे कि 
तुम लोग बहुत तप कर चुके अव घर चलो। श्रधिक तप करने की अब 
आवश्यकता नहीं । 
बहुत समझाने पर भी जब वे दोनों अपने निश्चय से विचलित नहीं हुए 
हि तब गोतम मुनि भी वहीं आसन जमा कर तप करने बैठ गए ओर प्रतिज्ञा की 
ह टं कक कि अपने तप से में इन लोगों को हाटकेश्चर के दर्शन करा के मारनूगा । 
ह: उन्हं ने एक हजार वर्ष तक घोर तप किया ओर उस तप के प्रभाव से 
_______ पृथ्वी को फोड़ कर एक उत्तम शिवलिङ्ग निकल आया । वारह सूय के समान 
. उसका तेज था आर सब खुन्दर लक्षण उस मे विद्यमान थे। उसी समय 
र | ह _ शशिशेखर भगवान्‌ शङ्क प्रकट हुए ओर महषि से कहने लगे कि में तुम्हारे तप 
से अत्यन्त सन्तुष्ट हूं. । तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे पुत्र ओर पत्नी को 
. तपस्या से इस लिङ्ग का प्रादुर्भाव हुआ है । अहल्या की अव पूणं रूप से शुद्धि 
हो गई | अब तुम्हे जो वर माँगना हो मांगो । 
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वर दीजिए कि भूलोकस्थित इन हाटकेश्वर के द्शन करने से पांतालस्थित. « 
शिव के दर्शनों का पुण्य प्राप्त हो । अहल्येश्बर, शतानन्देश्वर ओर गोतमेश्वर के 
दर्शनों से मनुष्य के सब पातक दूर हो जाएँ । घ 
भगवान्‌ शङ्कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर कैलास को चले गए ओर 
गौतम महर्षि वहुत आनन्दित होते हुए अहल्या ओर शतानन्द- के साथ अपने 
आश्रम में जा कर सुख और शान्ति के साथ जीवन का आनन्द लेने लगे । इस 
कथा के सुनने से मनुष्य परस्जीगमनजनित पाप से मुक्त हो जाता है । स्कन्द्‌ 
पुराण में लिखा हैः - | | 
इन्द्रस्य स्थापनं मर्त्य. अहिल्याख्यानमेव च | 
गौतमेश्वरमाहात्म्यं तथादित्येइवरस्य च ॥ ९५ ॥ 
यग्चैतच्छृणुयान्नित्यं श्रडर्‍या परया युतः । 


स मुच्येत्‌ पातकात्‌ सद्यः परदारसमुञ्गवात्‌॥ -९६ ॥ 
नागरखण्ड २०८ अ० 





उन्तालीसवाँ रत्न 
अगस्त्य सोदर 

अगस्त्य सुनि के समान हो उनके सहोदर भाई भी बड़े तपस्वी, तेजस्वी और 
धर्मकर्मनिष्ठ थे । चे नाता मुनियों से संवित हिमालय पेत पर तप किया करते 
थे | असंख्य सिद्ध, चारण, गन्धव, ओर किन्नर उस मनोहर भूम में निवास कर 
जीवन का आनन्द लेते थे। उल चन मे सिह, व्याप्त, वराह, गज, महिष आदि 
भयङ्कर हिरक जीव स्वच्छन्दतापूवेक भ्रमण किया करते थे ओर कानन की 
रमणीयता बढ़ाते थे। योगियों के प्रभाव से उनका शाश्वतिक विरोध भाव 
दुर हो गया था । हंस, कोकिळ, चक्रवाक आदि खुन्दर पाक्षयॉ के. कळरव से 
उसकी मनोहरता दूनी हो रही थो । सरोबर के निर्मळ जल में समुत्पन्न 
नाना वर्ण के कमळों पर भ्रमरों के झुणड मड़राते रहते थे ओर अपने गुल्षार 
से सुनियों के मन को भी आकर्षित करते थे | तमाळ, ताळ, हिंताल, चम्पक, 
अशोक, वर आदि दुक्तों को शीतळ छाया में बेठे हुए असंख्य सुनि तप किया 
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० करते थे और इस असार संसार के बन्धनों से मुक्ति पाने का माग खोजा 
करते थे । 
अगस्त्य सुनि के सोद्र भाई भी उसी परम पवित्र कानन के पक रमणीय 
एवं अत्यन्त शान्त प्रान्त में पणे कुरी बना कर पबित्र मनुष्य योनि में.जन्म लेने 
का पूरा लाभ उठा रहे थे। सत्य का यथार्थ पालन करते थे । जो भाव उनके 
मन में आते उन्हीं को बाणी द्वारा प्रकट करते थे ओर उन्हीं के अनुसार वे 
आचरण भी करते थे । इसका उन्हे पूरा ध्यान रहता था कि उनको किसी 
कर्मेन्द्रिय या शानेन्द्रिय को प्रवृत्ति दु वासना को ओर न होने पाए । 
अहिंसा का तो उनका परम त्रत था, उनके शरोर से किसी का रोह भी दुःखित 
हो जाता तो वे कच्छ चान्द्रायण ब्रत कर उसका प्रायश्चित्त करते थे। वे मन 
में भो किसी के प्रति दुर्भावना नहीं लाते थे। तितिक्षा ओर सन्तोष के तो चे 
अवतार ही थे । कुरी पर आए इण अतिथियों का स्वागत करने मे तथा उनकी 
शुश्रूषा करने में ही वे अपनी समूची शक्ति लगा देते थे । 
ब्रह्म सुहुते मै निद्रा का परित्याग कर चिरकाळ तक भगवान्‌ के नाम का 
स्मरण करते ओर तदनन्तर स्नान आदि प्रातः कृत्य विधिविहित रीति से 
समाप्त कर सन्ध्या वन्दन एवं गायत्री को उगालतना करते थे इसके पश्चात्‌ वे 
वेद का अध्ययन ओर अध्यापन कर पितरों की तृप्ति के लिए तपंण-श्राद्धादि 
करते थे । होम ओर बढ्िवैश्वदेव कर के वे आए हुए अतिथियों को सेवा में 
लग जाते थे इस प्रकार शास्त्रोक पञ्च महायक्षोक के सप्रात किप चिना वे पानी 
भी नहीं पीते थे अवशिष्ट समय में शाख्रो' का मनन करना ओर पुराणों का 
श्रवण करना ही उनका पक मात्र काळयापन करने का साधन था । इन्हीं सब 
सत्कर्मी में उनके सम्पूण समय का सदुपयोग हुआ कता था । 
उनके परम उपास्य देव शङ्कर थे | इस लिए वे दिन मे तीन वार शित्र जी 
की अर्चना करते थे। वन से फल, फूल, मूल ले आते ओर वेदविहित विधि 
से भगवान्‌ को पूजा करते थे । उन्होने अपना शरीर भगवान शम्भु को समर्पण 





ह ब . # अध्यापन ब्रह्मयज्ञः पितृयज्ञस्तु तर्पणम्‌ । 
हि >... होमो दैवो बलिमोतो चुयज्ञो$तिथियूजञनमू्‌ ॥-८० ॥ 
 स्पाध्यायेनाचयेतषींन्‌ होमैदंबान्‌ यथाविधि । 

' क पितन्‌ थ्रादुधेश्व चुनन्ने भूतानि बलि कर्मणा ॥ ८१ ॥ 
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कर दिया था और उन्हे पेहलोकिक अथवा पारलौकिक किसी भी प्रकार क्षे 
सुख को अभिलाषा नहीं थी । उनका एक मात्र ध्येय यही था कि किसी प्रकार 
इस संसार के बन्धनो से छुटकारा प्राप्त हो । ' 

इस प्रकार तप करते करते उन्हें हजार वर्षे व्यतीत हो गए पर भगवान्‌ के 
सुखद्‌ दर्शन नहीं मिले । तब उन्होंने ओर भी कठिन तप करना प्रारम्भ कर 
दिया । वे ग्रीष्मकाल में पञ्चाझ्ि के बीच वाएँ पैर के अँगुठे पर विना किसी के 
सहारे निश्चळ भाव से खड़े हो कर सूर्य की ओर अविरत ताकते हुए ओर मोने 
धारण वि.प हुए अतिदारुण तप करने ळगे। उनके तप फे तेज से हिमाच्छुन्न 
हिमालय पचेत भी प्रज्वलित हो उठा । 

इस तीब्र तप को देख कर दयानिधि भगवान, चन्द्रशेखर बहुत प्रसन्न हुए 
ओर वृषभ पर आरूढ़ हो कर दशों दिशाओं को देदीप्यमान करते हुए उनके 
समीप आए । उनके दशेन कर मुनि परमाह्वाद्ति हुप्‌ घोर साष्टाइ प्रणाम कर 
मधुर कण्ठ से अधोलिखित स्तोत्र से स्तुति करने लगेः-- 


नमस्ते पायतीनाथ नीलकण्ठ महेश्वर । 

शिव रुद्र महादेव नमस्ते शर्भवे चिभो॥ १॥ 

श्री कणठोमापते शूलिन्‌ भगनेत्रहराव्यय । 

गङ्गाधर विरुपाच्छ नमस्ते रुद्रमन्यचे ॥ २॥ 

अन्तकारे कामशतरो देचदेच जगत्पते । 

स्वाभिन्‌ पशुपते शर्व नमस्ते शतधन्वने ॥ ३ ॥ 

द्क्तयज्ञविनाशाय स्नायूनास्पतये नमः । 

निचेरवे नमस्तुभ्यं पुष्टानाम्पतये नमः ॥ ४ ॥ 

भूयोभूयो नमस्तुभ्यं महादेव कृपालय । 

दुस्तराद्भवसिन्धो मो तारयस्च त्रिलोचन ॥ ५ ॥ 

इस स्तोत्र से भगवान थोर भो प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि हे सुने ! में 

तुम्हारी तपस्या खे बहुत प्रसन्न इं । सुभे ज्ञात है कि तुम स्वर्गादि सुख को भी 
तुच्छ समभते हो ओर केवळ मुक्ति की कामना से तप कर रहे ददो । इस लिप में 
तुम्हे मोक्त मिलने का पक उपाय बताता हुं । गन्धमादन पर्वत पर कङ्काल तीर्थ 
के सञ्चिकट एक महातीथे हे । उसमे सनान करने से तुमको अवश्य मोक्त 
मिल जायगा । इससे अधिक सरल उपाय तुम्हारे लिए ओर कोई नहीं हो 


सकता । वहीं रामनाथ महादेव हैं । तुम उनको आराधना करना ओर तीथं सें 
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स्नान करना | इसके पुण्य से थोड़े ही दिनों में तुम्हारी अभीष्टसिद्धि हो जाण्गी 
. भगवान्‌ के आदेश के अजुसार वे उस महापुण्य तीथे में गए । वहाँ वे तीन 
वर्ष तक नियमपुर्वेक स्नान करते रहे ओर विधिविहित रीति से शिवाचंन 
करते रहे । चोथे साल वे एक दिन समाधि लगाए भगवान्‌ का ध्यान कप रहे 
थे उसी समय उनके प्राण ब्रह्मरन्ध्र द्वारा निकल गए । इस पाथिच कलेबर छा 
परित्याग. कर चे परम धाम को प्राप्त हो शस्रुत हो गए । उसी दिन से उस तीथ 
का नास असृतवापी हो गया ।. 
इसर तीथं में. निरन्तर तीनं खाल तक स्नान करने से तथा रामनाथ भग- 
वान्‌ के पूजन करने से विज्ञान र विवेक से शुन्य, वैराग्य से रहित, यायादि 
के अनुष्टान का विरोधी मजुप्य भी अम्॒तत्व पा कर सुक्त हो जाता है ।. स्कन्द 
पुराण में लिखा है किः-- | Mi 3 ape 
` अन्नः तर्थे नरा ये तु वषंत्रयमतन्द्रिताः। ` Ce 
स्नान कुवन्ति त सत्यममृतत्व प्रयान्ति हि॥ ४२॥ 
आगसल्याम्नतवाप्यां च स्नात्वा नियमपूवकम्‌।. | 
रामादीनपि सेवन्ते ते सर्वे मुक्तिमाप्नुयुः | ५४ ॥ 
अह्वैतविज्ञानविवेकशून्या विरक्तिहीनाश्च समाधिहीनाः । 
यागायनष्ठानविवजिताश्र स्नात्वात्र यास्यन्त्यमत डिजन्द्राः॥५५॥ 
<< द< 
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- अ्रगुवंश में समुत्पन्न सुचरित नाम के एक महामुनि थे। चे जन्म ही से 
अन्धे थे इसी कारण किसी तीथे की यात्रा नहीं कर सक्ने थे। उनके मन में 


रे तायं यात्रा करने की बड़ी लालसा थी | किसी तीथं मै स्नान न कर पाने का 
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पक भाग में तपस्या करने लगे । निराहार ओर जितेन्द्रिय हो कर चे 
भगवान्‌ शङ्कर का त्रिकाळ पूजन करते थे। उष्ण काळ में पञ्चाझि तपते थे, 
शिशिर काळ में जल में ही पैठ कर समय व्यतीत करते थे अर वर्षाकाल में 
खुले मैदान में बैठ कर भगवान्‌ का ध्यान करते रहते थे। उनका भोजनया तो 
चायु या अधिक से अधिक जल होता था। अन्न का ग्रहण तो उन्होंने 
दख वर्ष तक किया ही नहीं । भस्म ओर रुद्राक्ष से उनका शरीर सदा चिभू- 
षित रहता था । 

इस प्रकार तप करते हुए जव दस वर्ष बीत गए तो भगवान, शक्कर बहुत 
प्रसन्न हुए और सुचरित के समीप आ कर प्रकट हुए । उख समय भगवान के 
तेज से सब दिशाएँ प्रकाशमान हो गई । उस चन में जीवन का सञ्चार हो गया। 
सभी पशु और पक्षी आनन्द से कलोले' करने छगे। उनके आते ही सुचरित 
की दोनों आँखें खुल गईं और उन्होंने भगवान, का मनोहर रूप देखा। 

घे वृषभ के ऊपर सवार थे, आस पास हजारों भूत, प्रेत, पिशाच आदि 
शिवगण खेल कूद रहे थे। वे अपने जटामण्डल में गङ्गा जी को ओर अर्द्धाङ्ग में 
पार्वती ज्ञी को घारण किए थे | बड़े बड़े नाग उनके शरीर भर में छिपटे हुए 
थे | उनका तेज एक कोटि सूर्य के समान था परन्तु असह्य नहीं था। | 

उनके दर्शन पाते ही सुचरित बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति करने लगे 
और कहने लगे कि हे परमानन्दविग्रइ! हे विश्वेश्वर ! हे करुणासिन्धो ! 
मैं आपकी शरण आया हुँ । आप मुझे अपने रुपाकराक्ष से भ्रचुग्रहीत कोजिए । 
हे संसारवैद्य! आपको भक्तों की रक्ता करने में बडा आनन्द आता है इसी 
लिप्‌ आप थोडी ही सेवा से प्रसन्न.हो कर भक्तों को इस संसार के बन्धनो से 
मुक्त कर अपने धाम को भेज देते हैं । हे दयानिधे ! मेरे पूर्वे कृत्यो का कुछ भी 
विचार न कर मेरी रक्षा कोजिए। य 

इस स्तुति से भगवान्‌ की प्रसन्नता दूनी हो गई ओर वे सुचरित से वर 
माँगने के लिए कहने लगे । क 

सुचरित ने भगवान्‌ के वचन सुन कर कहा कि हे दयालो ! में 
` अत्यन्त बृद्ध हो गया हु, मेरे सब्र अङ्ग अत्यन्त जीणं-शीण हो गए हैं, में कोस 
दो कोस भो नहीं चल सकता। मेरे मन में तीर्थ यात्रा करने की उत्कट 
ग्रामळापा है । मैं सब तीथों मै स्नान करना चाहता हृ ओर प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
शिवलिक्ञें की पूजा करना चाहता हूँ । इस लि जिस उपाय के करने से सब 

१२ 
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तोथों के स्नान करने का पुण्य प्राप्त हो जाय चहद बताइये । 
भगवान शङ्कर ने कहा कि हे सुचरित ! मैं तुझारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ इसी लिए 
सम्पूर्ण तीशों को मैं यहीं बुला देता हूँ । आज से सभी तीर्थ यहाँ निवास करगे 
आर इसका नाम सचतोर्थ होगा । इसमें स्नान करने से मनुष्य के सब पातक 
उसो प्रकार भाग जाएँगे जिस प्रकार गरुड़ को देख कर सर्प । काम, क्रोध, 
` लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी रोगों की तो यह महोषधि है । कुम्मी पाक, रोरव 
झादि महा नरकों की अग्नि से बचने का तो यह एक मात्र उपाय है । इस तीथं 
के सेवन से वेदान्त-विज्ञान के विना ही मुक्ति मिलती है । | 


भगवान ने इस प्रकार इस तीर्थ का फल बताते हुए उनको उसमे स्नान 
करने का आदेश दिया । स्नान करने ही सुचरित का वार्धक्य एक दम लुप्त हो 
गया ओर उनका शरीर योवन ओर सोन्दयं से दमक उठा । उनके उस 
कलेवर का पूर्णतया परिवर्तन हो गया ओर उनका चित्त अन्यन्त प्रसन्न 
हो गया। 


शिवजी ने मुनि से कहा कि हे द्विजवर ! तुम इसी तीथं के तीर पर निवास 
कप्ते हुए स्नान किया करो ओर मेरा भक्तिपूणे हृदय से स्मरण क्रिया करो । 
“दूसरे देश के तीर्थो में कभी मत जाना । इसी तीथ के पुण्य के फल से तुमको 
2 अत्त मे मेरा लोक प्राप्त होगा । तुझारा तो कहना ही क्या जो अन्य साधारण 
त जन भी इस पवित्र तीथे मे स्नान करेगे उन्हे भी शिव लोक मे निवास करने 

र का सोभाग्य प्राप्त होगा । | 

ऐसा कह कर शिवजी अपने लोक को चले गए ओर महबि सुचरित सर्व- 
तीथे के तर पर भगवान्‌ रुद्र की आराधना करने लगे । पेहळोकिक अनेक 
झुखों को भोग कर अन्त में वे सब वन्धनों से सुक्त हो कर शिवसायुज्य को 
प्राप्त हो गण । 

भगवान्‌ शङ्कर को कपा से सुचरित को एक पेसा तीर्थ प्राप्त हो गया जिस 
से सुचरित को सम्पूर्ण तीथों' में नहाने की कामना पूर्ण हो गई । भगवान ने 
मुख से इस तीर्थ का सत्र माहात्म्य सुचंरित को बताया है।-- 


5 


ह. ह महापातकसंघानां दावानलसमद्यतौ । 
गममाहभयक्रोधलोभरोगादिनाशने ॥ ३९ ॥ 
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ममत्यवादिनक्रोघसंसाराणवतारण । 
कर्म्भीपाकोदिसकलनरकाग्निविनाशने ॥ ४० ॥ 
बिना वेदान्तावेज्ञान सयो निबोणकारणे । 


७ AAC 


सर्थतीर्थे सचारित ! स्नाहि सद्यो विमुक्तये ॥ ४१ ॥ | 
स्कन्द्‌ पु० से० मा० २६ अ० 


हा 





इकतालीसवाँ रत 

सहाखुनि दुवासा 

एक वार दर्वाखा ऋषि अनेक पर्वत, नदी, नगर, सागर आदि का अवलोकन 
करते हुए. परम पावनी काशी पुरो मै पहुंचे । बहा पहुंचते ही उनका मन बहुत 
प्रसन्न हुआ । वहाँ के गगनचुम्बी प्रासादों की शोभा अवणनीय थी । स्थान 
स्थान पर सुन्दर स्वच्छ सळिळ से परिपूर्ण कुण्ड ओर तड़ाग अपनी लहरों 
` से मनुष्यों के चित्त में आनन्द की लहर उठा रहे थे। नाना प्रकार के अति 
विशाल वक्ष सुन्द्र पल्लव, पुष्प ओर फलों से शोभायमान हो रहे थे। काळ 
से भी न डरने-वाले मुनियों की कुटियाँ पगपग पर बनी हुई थीं । भस्म रमाए 
हुए, जटाजूट धारण किए हुए, केवल कोपीन लगाए इण, तुम्बा बगल में 
दबाए हुए, मेघ गम्भीर स्वर से चम्‌ बम्‌ करते हुए भगवान शङ्कर के ध्यान में 
मस्त असंख्य शिवभक्तों को देख ढुर्वासा बहुत हृ हुए । कहीं कहीं .उन्हे 
चिदण्डी दिखाई दिए जो 'कि एक दम निःसङ्ग ओर निष्परिग्रह थे तथा | 
विश्वेश्वर के भरोसे काळ से भी नहीं डरते थे । अनेक स्थलों में उन्हें:ऐसे 
पवित्र दर्शनीय आजन्म ब्रह्मचारी ब्राह्मण मिले जो सम्पूर्ण वेदों के रहस्य को . 
यथावत्‌ समझते थे और वेदध्वनि से गगन मण्डल को व्याप्त किया करते थे। 
तीनों लोकों मे विचरण करने चाले डुर्वांसा ऋषि ने अपने मन में विचार 
किया कि काशी के पश पत्तियों में जितना सन्तोष, सोन्द्य ओर दषे है उतना 
विश्व के किसी भाग मे द्वृष्टिगोचर नहीं हुआ । यह परम कल्याण का स्थान 
है. ऐसा स्थान तो स्वग में देवों को भी दुलभ है । इस आनन्दकानन मै चिच 
रण करने वाले पशुओं को जितना आनन्द प्रात होता है उतना नन्दन घन में 


६ ३ 
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विहार करने वाले देवों को भी प्राप्त नहीं हो सकता । दूसरे देश के परम 
सात्विक याज्ञिक से काशी नगरी का निवासी म्लेच्छ भी कहीं अधिक भाग्य- 
धान है क्यों कि ज्ञानियों के लिए भी परम डुलेभ मोक्ष इस पुरी में अनायास 
ही प्राप्त होता है । 

विश्वेश्वर की पुरी में दुर्वासा का चित्त जितना एकाग्र ओर सन्तुष्ट हुआ 
उतना भूलोक, स्वलोक ओर नागलोक के किसी स्थल में नहीं हुआ था| उन्हे 

नगरी सब से अधिक रमणीय प्रतीत हुई अतः वे तप करने के लिए आसन 
जमा कर बैठ गए । चिरकाल तक उन्होंने एकाग्र चित्त से भगवान्‌ शङ्कर को 
आराधना को पर कुछ फल नहीं दिखाई दियां। दिन पर दिन वे तप को तीव्रता 
को बढ़ाते गए पर भगवान शङ्कर को कृपा नहीं हुई । 

अपने तप को व्यर्थ होते देख दुर्वासा को बडा क्रोध आया ओर चे काशी 
पुरी को शाप देने के लिए प्रस्तुत हुए । उन्होंने कहा कि इस पुरी ने मुझे बहुत 
धोखा दिया है । इसमें मैने कठिन तप करते हुए बहुत समय व्यतीत किया पश 
कुछ हुआ नहीं । अब में शाप दे कर इस पुरी को ऐसा बनाए देता हुँ जिसमें 
किसी को कभी इसके सेवन से मुक्ति मिल ही न सछे । ऐसे वचन कह कर 
ज्यों ही घे शाप देने के लिए उद्यत हुए त्यों ही महादेव जी हँसते हुए प्रकट 
हुए ओर अपने मन में कहने लगे कि ये तपस्वी छोग विचित्र होते हें । जिख 
स्थान में ये लोग तप करते हे, जहाँ निवास करते हैं ओर जहाँ रह कर ही 
प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं उसी को अपनी क्रोधाझि से नए करना चाहते हैं । अभीष्ट 
वस्तु पाने में ज्यों ही थोड़ी देर हुई त्यां ही ये क्रोध से लाल हो गए ।. 

भगवान्‌ सदाशिव अपने मन में ऐसा सोच दी रहे थे कि इतने में दुर्वासा की 
क्रोधाशि सम्पूर्ण गगनमएडळ मे व्याप्त हो गई । उस अझि के दाह से संसार 
के जीवमात्र दग्ध होने लगे ओर भीषण हाहाकार मच गया । शिवजी के गण 
तो और भी अधिक क्षुब्ध हुए । वे प्रखयकालीन समुद्र के जळ के समान उमड़ 


' पड़े ओर गर्जते, तड़पते ओर भीषण आयुध चमकाते इए भगवान्‌ रुद्र के आस 


पाख जा डरे । 


` कोघ से लाल आँखें किए हुए वे सब कहने लगे कि हम लोगों के सामने 


क आ ड ह यम, काल, मृत्यु अथवा अन्तक क्या चीज हे । हम लोग इनको तृण क सपान 









सम्रभते हैं। आग को हम लोग पानी के समान पी सकते हैं, समस्त पर्वेतो को क्षण 


>: ल: _ अर में चूर चूर कर सकते हैं, सातो सुदा को सुखा कर मरू भूमि बना सकते 
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हैं। पाताल को आकाश में खीच सकते हैं ओर आकाश को पाताल मे गिरा 
सकते हैं । सम्पूर्ण व्योम मण्डल को एक कौर बना कर निगल सकते है । इस 
विशाल ब्रह्माएड को फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं । इस घूमसंभार को _ 
. और इस प्रचण्ड अझि को नष्ट कर देना तो हम लोगो के बाएँ हाथ का खेळ 
है । मृत्युञ्जय भगवान्‌ रुद्र कें प्रताप को ऐसा कोन मतवाळा होगा जो कि 
न जानता हा । 

इस प्रकार कहते ओर भीषण ध्वनि से गजंते हुए नन्दी, नन्दिषेण, सोम- 
नन्दी, महोद्र, बुकोद्र, छशोद्र, घ्ोभण, द्र घण, पिचिण्डिछ, प्रचण्ड, चण्ड, 
तुण्डी, चण्डपाणि, शुरूपाणि, पाशपाणि आदि असंख्य शिवगण आकाश ओर 
पृथ्वी को घेर कर खड़े हो गणे ओर उस समय प्रलय सा होता दिखाई दिया । 
भगवान ने उन सव गणों को शान्त करते हुए कहा कि ये दुर्वासा ऋषि मेरे 
ही अंश से उत्पन्न हैं। में ओर ये दो व्यक्ति नहीं । इस लिए तुम लोग अपना 
क्रोध शान्त करो ; अभी सत्र ठीक हुआ जाता है । 


इसी समय दुर्वांसा मुनि के संस्थापित शिव लिङ्ग से खकलकल्याणप्रद्‌ 
शङ्कर भगवान, प्रकट हुए ओर सुनि से कहने लगे कि हे सुने! में तुम्हारे 
ऊपर बहुत प्रसन्न हुँ, जो वर माँगना दो माँगो, में निस्सदेन्ह तुम्हें अभी 
वर दूँगा । | 


महादेव जी के वचन सुन कर दुर्वासा बड़े लज्जित हुए और बहुत विनय- 
पूर्वक शिव जी से कहने लगे कि हे करुणानिधे ! हे दीनवत्सल ! मैंने क्रोध के 
वशीभूत हो कर भारी अपराध किया है। में जेलोक्य को अभय देने वाली काशी 
पुरी को शाप देने के लिप उद्यत हुआ इस लिए सुके कोटिशः धिक्कार है। . 
दुःखाणंव में इबते हुए संसार के कष्टमय आवागमन से अत्यन्त खिन्न कमं - 
पाश में फँसे हुए जीवों को मुक्ति प्राप्त करने का काशी के अतिरिक्त कोई साधन 
है ही नही । काशी जीवमांत्र की एकमात्र जननी है । यह उन्हे अस्त रूपी द्ध 
पिला कर परम पद को पहुंचा देती है। अथवा काशी को उपमा जननी के साथ 
हो दी नहीं सकती क्यों कि जननी तो गभे मे धारण कर जीव को संसार के 
बन्धनों से जकड देती है और काशो सांसारिक दुःख -दारिद्र्च से जीव को. 
सदा के लिए सुक्त कर परब्रह्म में लीन कर देती है । ऐसी परमपद्प्रदायिनी 
काशी पुरी को जो शाप देगा उसी को उलर कर वह शाप लग जाएगा ओर 
काशी का कुछ नहीं विगड़ेगा । भगवन ! मैने काशी के प्रति अपने मन सें 
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दुर्भाच छा कर बड़ा पाप किया है । कूपया आप इस अपराध को क्षमा करं । 
महर्षि दुर्वासा के मुख से काशी की स्तुति खुन कर शिव जी को वड़ी प्रस- 

चता हुई और वे मुनि से बोले कि हे मह ! तुमने जो काशी का माहात्म्य 

बताया है वह अक्षरशः सत्य है । मुझे जितनी प्रसन्नता काशी की स्तुति खुन 


कर होतो है उतनी न तो दान करने से होती है ओर न यज्ञ करने से जिखने काशी 
दय में धारण कर लिया उसने 


की स्तुति कर ली ओर काशी के माहात्म्य को हृद | 
कठिन से कठिन तप कर लिया ओर करोड़ों यज्ञ कर लिए । जिसकी जीस पर 
काशी ये दो अक्षर रहते हैं उसे कभी गर्मेदास का दारुण ढुम्ख नहीं भोगना 
पड़ता। प्रातः काळ उठ कर जो काशी के नाम का उच्चारण करता है वह इस लोक 
ओर परलोक दोनों लोकों को जीत कर इनके परे ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता 
है । काशी की स्तुति को अभिलाषा रखने वाला मनुष्य सुके जितना प्यारा ह. 
उतना मेरा दीक्षित भक्त भो प्यारा नहा । जिसने इस आनन्द्कानन की स्तुति 
कर लो उसने मेरी स्तुति कर ली । 

हे सुने ! आज तक घोर तप करने का जितना पुण्य तुम्हे न मिला होगा 
उतना आज काशी की स्तुति करके मिल गया । हे तपस्विप्रवर ! में बर देता 
हुँ कि तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाएं ओर मद्दामो का विनाशन 
करने वाला ज्ञान प्रात हो । हे ऋषे ! तुम्हे ओर जो कुछ घर मांगना हो 
माँग लो मैं सब कुछ देने को तयार हुं । तुम्हारे ऐसे सुनिजन ही प्रशंसा के 
पात्र होते हैं। तुमने काशी के ऊपर कोप प्रकट किया इससे में अप्रसन्न नहीं हृ । 
जिसके शक्ति होती है बद्दी तो कोप करता है । जो सामथ्यंहीन दै, मुर्दा है, वह 
क्या कोप करेगा | इस लिए तुम यह न समभना कि में तुम से असन्तुष्ट हुं! 


. ऐसे प्रिय वचन सुन कर दुर्वासा मुनि वहुत प्रसन्न हुए ओर प्रेमभरी वाणी 
से स्तुति करने लगे कि हे देवदेव ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ के स्वामी हैं। संसार 


ह ताप से तप्यमान जनों के ऊपर आप खदा करुणा करते हैँ । बड़े वड़े अपराधों 
2: को भी चमा कर आप भक्त जनों का कल्याण करते है । आप की आराधना से 
जा अकाल सुत्यु का भय नहीं रह जाता । हे त्रिलोचन ! हृदय में भक्ति का लेश 







_________ मात्र रखने वाले अज्ञानियाँ को भी आप ज्ञान देकर दिव्य दृष्टि दे देते है ओर 
 परमधामकापथबतादेतेदै। 


Eo: , ¦ हे भगवन्‌] आप यदि मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इख शिव लिङ्ग को कामेश 


 नामकलिङ्ग बना दे' ओर इख कुण्ड का नाम कामकुण्ड हो जाय। इस 









® 


इकतालौसवों रत्न ८९ 
कुण्ड में स्नान कर इन महादेवजी के पूजन से मजुष्य की सब कामनाए पूरी हो 
जाया कर | ः 


शिवजी ने कहा कि हे सुने! तुम्हारे संस्थापित दुर्वासेश्वर का नाम आज सते 
कामेश्वर होगा । जो मनुष्य शनिप्रदोपको कामकुण्ड में खान कर कामेश्वर 
के दर्शन करेगा बह किसी प्रकार की नरकयातना नहीं भोगेगा । सहस्रो जन्मों 
मै [क्ण गण असंख्य पाप सी कामतीर्थं मै स्वान करने से उसी प्रकार भाग 
जाते हैं जिस प्रकार सिंह को देख कर झग । कामेश्वर के सेवन करने से मनुष्य 
को सभी कामनाएँ पूरी हो जाती हें । 


इतना चर देकर महादेवजी उसी लिङ्ग मै छीन हो गए ओर दुर्वासा ऋषि 
ने अभीष्ट फल प्राप्त किए । भगवान, शङ्कर ने कामेश्वर के पूजन का माहात्म्य 
अपने मुख से दु्वांसा को बताया हैः-- 


संस्नास्यति नरो धीमान्‌ कामकुण्डे त्वदारपदे । ` 
त्वत्स्थापितं च कामेशं लिगं द्रक्ष्यति मानवः ॥ ७६ ॥ 
स वै कामकृताद्दोषात्‌ यामीं नाप्स्यति यातनाम्‌ । 

बहवो ऽपि हि पाप्मानो बहुभिजेन्ममिः कृताः ॥ ७७ ॥ 
कामतीथाम्बुसंस्नानात्‌ यास्यन्ति विलयं क्षणात्‌ । 
कामाः समृद्धिमाप्स्यन्ति कामेश्वरनिषबणात्‌ ॥ ७८ ॥ 


_ काशीखण्ड उत्तराचे ८५ अa 


RY | ८ so 


बयालीसवाँ रत्न 


सहस्गुन वत्स 
प्राचीन काळ मे वत्सनामक एक परम तेजस्वो ब्राह्मण थे। साङ्गोपाङ्‌ चारों 
वेदो' का उन्हाने अच्छी प्रकार अध्ययन किया था । सभी शास्त्रो' का उन्हे पूण 
ज्ञान था । पठन-पाठन तथा भगवच्चरण सेवन मे ही उनका अधिकतर समय . 
व्यतीत होता था । 


क जा 
4} 
॥ 


९० शिव भक्त माळ 


एक वार वे काननों में भ्रमण करते करते महर्षि देवरात के आश्रम में पहुंचे । 
वहाँ सब लक्षणों से युक्त रूप आर यौवन से सम्पन्न अपूर्व सौन्द्यं से सम- 
न्वित खुगळोचनी देवरात की पुत्री स्रुगावती को देख कर वत्स का चित्त 
चञ्चल हो उठा । वे देवरात के समीप गए और सुगावती के साथ विवाह करने 
की इच्छा प्रकट करने लगे । देवरात ने अपनी कन्या का विवाह बड़ी प्रसन्नता 
के साथ शुम सुहुते मै वत्स से कर दिया । 

उस परम सुन्दरो के साथ घन में विद्दार करते हुए वत्स जीवन का आनम्द 
लेने लगे । परन्तु सुनि के भाग्य मै यह आनन्द अधिक काळ के लिप नहा 
लिखा था । एक दिन शुगावती अपनी सहेलियोँ के सांथ कानन में विचरण 
करने के निमित्त गई । घूमते घूरते उस्का ऐर घांस फूस से ढक हुए एक भय- 
इर नाग के सिर पर पड़ यथा ! उस लर्प ने क्रोध में आ कर सुगावती को 
काट लिया और वह उसके विष से तत्त मर गई 

उन सखियों ने यह दारण वृत्तान्त मुनि को खुना दिया । वे यह दुःखद वृत्तान्त 
सुनते ही हाहाकार मचाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और अपनी प्राणप्रिया 
को निर्जीव देख कर छाती पीट पीट कर विलाप करने लगे ओर करुण स्तर में 
कहने लगे कि यह मेरे प्राणी से भी अधिक प्यारी सगलोचनो 'ृगाचती 
परलोक को चळ वसी । अब में अकेला नही जी सकता । ग्रियारहित एह में नि- 
वास करने से दुःख के अतिरिक्त ओर कुछ प्राप्त नहीं होता । सुर में इतना साहस 
और घैय्य नहीं कि अकेला इस लोक में रह सकूं इस लिए मैं भी अपने प्राणों 
का परित्याग कर उसी छोक में जाऊंगा जहाँ मेरी बहलभा चली गई हे । 
कर्णपर्यन्त नेत्रवाली, मधुर भाषण करने वाली मेरी दयिता ही जब नहीं दै 
तो मैं अब किस लिए इस असार संसार में जीवन धारण करूं। | 

इस प्रकार हृदयविदारक बिडाप करते हुए वत्स ने चिता बनाई । मुगा- 


चती कै शरीर को उस पर रख कर आंग ळगा दी श्रोर स्वयं उस चिता 


पर चढ़ने छगे । इतने में उनके कुछ मित्र इस दारुण वृत्तान्त को सुन कर उल 
जगह पहुंच गए और मुनि को इस आत्महनन रूपी दुष्कर्म करने से रोक 


_ कर किसी प्रकार समभा चुका आश्रम मे ले गए । 


आधी रात तक तो वे किसी प्रकार विलाप करते हुए आश्रम मे पड़े रहे 


१ पा पर ज्या ही उनके समीपवती जन निद्रा के वशीभूत हुए त्यों ही वे कान्ता 





चियोग मै विलाप करते हुए आश्रम को त्याग श्वापद्संकुल निजेन वन कौ 
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चयाळीसवॉ रत्न ९१ 


ओर निकल पड़े । वे इस दुःसह वियोग से पक दम उन्मत्त हो गए ओर मार्ग 
में जिस किसी पशु, पक्षी, आदि को देखते उसी से अपनी प्रिया के विषय 
में पूछने छगते । वे अपने मन में सोचते कि सूखे घास का खाने बाला 
शिथिलेन्द्रिय जङ्गली पशु भी कान्ता के विरद में उदास हो जाता है तो में सक्षान 
जवान इख परम सुन्दरी पतिभक्तिपरायण पल्ली से वियुक्त हो कैसे जी 
सकता हुँ । पक्षियोनि में समुत्पन्न मयूर को अपनी मयूरी के सामने आनन्दोन्मच् 
हो कर नृत्य करते हुए देख वत्स के कोमळ हृदय पर वज्रपात सा हो जाता था 
ओर वे वेचैन हो कर करुण क्रन्दन करने लगते थे । 
इस प्रकार रोते पीडते वे बहुत दूरः तक निकल गए । इधर उनके भित्रो 
की जब नींद खुळी तो वे वत्स को न पा कर बड़े दुःखित हुए ओर उनकी खोज 
म निकले । खोजते खोजते वे किसी प्रकार उनके समीप पहुंचे ओर उन्हे श्राश्रम 
में पकड़ छाए । आश्रम में आने पर उनका दुःख कोप.में परिणत हो गया ओर 
उन्होंने आँखो के सामने आए हुए सभी सपो के मारने की प्रतिज्ञा की | 
सर्प जाति का विनाश करना ही उन्होंने अपने जीवन का एक मात्र कत्तव्य 
बना लिया । 
उसी दिन से वत्स ने ब्राह्मण वृत्ति का तो परित्याग कर दिया ओर एक 
मोटा सा डण्डा लेकर साँपौ की खोज में निकले । उनके सामने छोटे, बड़े, विसैले, 
काळे, पीले, जैसे साँप पड़े सब दण्ड प्रहार से काल के गाल में पहुंच गए । 
इस प्रकार असंख्यों खरो को मारते हुए वे एक सरोवर के समीप पहुंचे। वहाँ 
एक बूढ़ा वनैछा साँप दिखाई दिया । उसको देखते ही वत्स ने मारने के लिए 
डण्डा उठाया । | 
काल को श्रपने सिर पर सवार देख उस वृद्ध सपं ने नम्नतापूर्वक कहा कि हे 
ब्राह्मणसत्तम ! मै पकान्त में पड़ा हुआ अपना जीवन व्यतीत फरता है न किसी 
से वोलता हूं और न किसी को कष्ट पहुँचाता हूं । मुझ निरपराधी बूढ़े को 
आप क्यों मारते हैं ? ' 
वत्स से उसने बहुत प्रार्थना को पर उन्होंने डण्डा चला ही दिया । डरडे के 
लगते ही उसका सर्प का शरीर तो न जाने कहां चला गया ओर सामने सूर्य के 
समान तेजस्वी एक महापुरुष दिखाई दिया । इस घटना को देख वत्स मुनि 
को बड़ा आश्चर्य हुआ ओर वे प्रणाम कर कहने लगे कि हे महापुरुष ! मैंने 


कोप के वश में हो कर बड़ा अनुचित कार्य किया है, कृपया मेरा झपराध क्षमा 
१३ 





९२ शिव भक्त माळ | 
कीजिए । मुझे दया करके बताइये कि आप कौन हें ओर आपने थह सर्प का | | 
शरीर क्यो' धारण किया था; किसी के शाप के कारण ऐसा हुआ या आप को | | ' 
यह लीलामात्र थी । | 

उस महापुरुष ने प्रसन्न गम्भीर वाणी में उत्तर दिया कि हे सुने ! में आपको | 
पूरा वृत्तान्त सुनाता हुं आप ध्यानपूर्वक सुनने का अनुग्रह करे । पूर्वजन्म में में | 
चमत्कारपुर में निवास करता था । ईश्वर की द्या से में परम तेजस्वी एवं | 
धनधान्यखसृद्ध था । उसी रम्य नगर मे सिद्धश्वर महादेव का एक खुविशाल | 
मन्दिर था। एक दिन उस शिवालय में वड़े उत्साह के साथ उत्सब मनाया | 
गया । वहाँ पर जो नाना प्रकार के बाजे बजे तो उनकी गम्भीरता से तीनों लोक 
व्याप्त हो गए । उस नाद को सुन कर हजारो शैव, पाशुपत, ,कापालिक तथा | 
अन्य शिवभक्त दुर दूर से आ पहुँचे । उनमें से कुछ तो एक वार भोजन करने | 
वाले थे, कुछ सुखे पत्ते चवा कर निवाँह करते थे, कुछ केवळ जल पी कर रहते | 
थे, कुछ वायु पी कर ही सम्तुए रहते थे और कुछ एक दम निराहार रह कर 
भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान किया करते थे । | 

थे सब भगवान सिद्धेश्वर की वन्दनां कर उनके सामने बैठ गए ओर अनेक 
देवियों, ब्रह्मषियों ओर राजबिर्या की दया, धर्मे, सत्य आदि के उपदेश देने 
चाली नाना कथाएँ कहने सुनने लगे । भक्तिपूर्ण हृदय वाले. अनेक साधु जन 
नृत्य, गान, चादन आदि में मझ हो गए। कुछ धनिक लोग दीन अन्ध ओर 
कृपणों को धन दे कर सन्तुष्ट करने लगे । 





ऐसे समय में अपने यारों के साथ जवानी के मद्‌ में चूर में भी तमाशा 
देखने की गरज से वहीं जा डटा । में अज्ञान से अन्धा हो रहा था इस लिप 
मेरे हृदय में शिव की भक्ति तो थी नहीं केवळ उस उत्सव में चिप्र डाळ कर 
मज़ा लेना चाहता था । मैंने जीभ लपलपाता हुआ एक दोघेकाय भयङ्कर जल- 
सपं पकड़ कर उन लोगो -के बीच फेक दिया । उसे देखते ही समूची मण्डली 
तितर बितर हो गई ओर डर के मारे वे सब आनन्दरसमझ भंक्त इधर उधर 
भाग गए । केवल एफ सुप्रिय नामक तपस्वी समाधि लगाए बेठे रहे । चे कम्प- 
रहित, सीधे ओर दृढ आसन से प्रेठे थे। उनकी ग्रीवा ओर देह अत्यन्त स्थिर 
a: ओर सीधी थीं । उनकी दृष्टि किसी शोर न जा कर केवळ नासिका पर स्थिर 
 यी। जीभ निश्चळ रूप से तालुके मध्य भांग में जमो हुई थी ओर वायु के 
|  झावागमन को रोके हुई थो । हृदय के अष्टदल कमळ की कणिका में संस्थित 
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बयाळीसवा रन र र 


सूर्यमण्डल के मध्य में छाद्श आदित्य के समान प्रभावान्‌ अवर्ण नीय आकार - 
वाले अृष्ठमात्र पुरुष का ध्यान अचल मन से कर रहे थे। वहाँ वे कमलासन 
पर विराजमान, अनिन्द्य, अभेद्य, जरा-मरण से रहित वेद्नाथ महेश्वर का ध्यान 
कर रहे थे। उस परमानन्द में उनको आखो से आँसू बह रहे थे। इन्द्रियो के 
सभी व्यापार बन्द हो गए थे, सम्पूर्ण शरीर रोमाञ्चित हो गया था ओर चे 
महामुनि योगनिद्रा के वशीभूत हो गए थे । कहाँ क्या हो रहा है इसका उन्हे 
लेशमात्र भी शान नहीं रह गया था। और का क्या कहा जाय उन्हे अपने 
शरीर का भी भान नहीं हो रहा था । ऐसी अवस्थामै सर्प के फेके जाने के 
विषय मे कुछ भी प्रतीत होना उनके लिए असस्मव था । 
सर्प को और कोई तो सिल, नहीं यही सुनि मिले । उसने इनके शरीर को 
अच्छी तरह जकड़ लिया । इतनी ही देर में उनके श्रीवर्धन नामक सर्च शास्त्र 
पारङ्गग परम तपस्त्री शिष्य आ गण । उन्हे, अपने महामना पूज्य शुरु के. 
शरीर को सर्प से वेष्टित देख कर ओर सुभे उनके समीप ही खड़े देख बडा 
क्रोध आया और उनकी आँखें लाल हो गई । ओठ फड़कने लगे ओर रोष के 
मारे आँखों मे आँसू भर आप । वे बड़े परुष स्वर में कहने लगे कि यदि मैंने 
तीव्र तप किया हो, गुरु की सच्चे हृदय से शुश्रूषा की हो ओर निर्विकल्प चित्त 
से भगवान्‌ महेश्वर का ध्यान किया हो तो यह दुष्ट पापात्मा ब्राह्मणाधम इसी 
समय सर्पयोनि को प्राप्त हो जाय । उन मद्दातपस्वी का वचन अन्यथा केसे 
हो सकता था । शाप देते हो में मनुष्ययोनि से खपंयोनि को प्राप्त हो गया । 
कुछ काल के अनन्तर सुप्रभ सुनि का ध्यान टूटा । उन्होंने अपने शरीर में 

ळपरे हुए एक भयङ्कर सर्प को देखा, पास ही सुभे सर्प के आकार में देखा 
तथा आस पाल भयभीत जन सक्षुदाय को देखा । पेसी गम्भीर स्थिति देख 
सब वाते उनकी समझ मे श्रा गई । चे मेरी ओर कपापूण दृष्टि से देखते हुए 
श्रीवर्धन से बोले कि हे शिष्य! तुमने इस दीन ब्राह्मण को शाप दे कर तपस्विन 
के योग्य कार्य नहीँ किया । मान ओर अपमान को जो समान समता हो, 
पत्थर ओर सोने मे जो भेद्‌ न रखता हो, शत्रु और मित्र को जो पक सा मानता 
हो बही तपस्वी सिद्धि पा सकता है#। हे वत्स ! तुमने अनजाने इसको शाप 
दे दिया है इस लिए इसका अपराध चमा कर शाप से सुक्त कर दो । 


` ॐ समो मानेऽपमाने च समंलो्टाशइमकाञ्चनः । ३ 
तपस्वी सिद्धिमाप्नोति खुहच्छुचुसमाकृतिः ॥ ` 





३४ शिव भक्त माले 


श्रीवर्धन ने हाथ जोड़ विनयपूर्वेक गुरु से कहा कि हे पुज्य शुरो ! अज्ञाने 
से अथवा ज्ञान से मेरे सुख से जो निकळ गया वह अन्यथा नहीं हो सकता । 
इसके लिए आप मुभे क्षमा कर । हे देव ! हँसी में भी मेरे मुख से निकले हुए 
बचन कभी झूठे नहीं हुए हैं, आप के निमित्त कहे गए क्या कभी भूठे हो सकते 
हैं। सूर्यदेव पूर्व दिशा को छोड़ कर पश्चिम दिशा मै कदाचित्‌ उदित हो 
सकते हैं, अगाध अनन्त महासागर सूख कर मरुस्थळ बन सकता है, सुमेरु 
पर्वत क्रमशः नष्ट हो सकता है पर मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता । इस लिए 
हे गुरो ! आप मेरी इस धृता को क्षमा कर अनुग्रद्दीत कर | 
महि सुप्रभ ने कहा कि में अच्छी प्रकार जानता हूं कि तुम्हारे वचन कभी 
मिथ्या नहीं हो सकते । तुम्हें इस प्रकार उपदेश देना इस समय के लिए नहं 
है किन्तु इस लिए है कि भविष्य में तुम्हें ऐसा करने का कभी साहस न हो । 
गुरु का यह कर्तव्य है कि वयस्थ शिष्य का भी सदा शासन करता रहे । तुम 
तो अभी वाळक हो, तुम्हे उपदेश देना तो मेरा परम आवश्यक कतेब्य है। इस 
लिए मैं तुमको उपदेश दे रहा हृ । क्षमा से सत्र खिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । 
तपस्वियो के लिए तो चमा से बढ़ कर कोई शस्त्र ही नहीं । पापी के प्रति अपने 
मन मै पापवुद्धि न छानी चाहिए; उसका पाप उसी को खा जाएगा । 
उपकार करने वाले के प्रति जो मनुष्य खञ्जनता प्रकट करता है उसमें कोई 
विशेषता नहीं, जो मजुष्य अपकार करने वाले के साथ उपकार करे वह साधु 


कहा जाता हे# । 
इस प्रकार अपने शिष्य को अनेक प्रकार के उपदेश दे कर वे ऋषि मुझसे 


कहने लगे कि हे भाई ! मुझे तुम्हारी यह दशा देख कर दारुण दुःख है । परन्तु 


# च्ञमैका सिद्धिदा प्रोक्ता यतीनां च विशेषतः । 
ह तस्मात्‌ च्तमां पुरस्कृत्य वतितज्यं तपस्तरिभिः ॥ १७८ ॥ 
Ff. न पापं प्रति पापः स्यादु बुद्धिरेषा सनातनी । 
2 | आत्मनेव हृतः पापो यः पापं तु समाचरेत्‌ ॥ १७९ ॥ 
दग्धः स दद्दते भूयो हतमेव निहन्ति च । 
सम्यरज्ञानपरित्यक्तो यः पापे पापमाचरेत्‌ ॥ १८० ॥ 
उपकारिषु यः साचुः साधुत्वे तस्य को गुण: । 
कद अपकारिषु यः साधु: स्स साचुः कोत्यंते जनः ॥ १८१ ॥ 
7 3 ` ` स्क० नागरखण्ड २९ अ० | 
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अच कुछु उपाय नहा, मेरे शिष्य का कथन त्रिकाल म॑ अन्यथा नहीं हो सकता । 
अतः सपयोनि से मुक्त होने के समय की प्रतीक्षा तुमको करनी ही पड़ेगी । 

तब मैंने बड़ी नम्रता के साथ भशन किया कि हे महाराज ! में बड़ा अज्ञानी 
ओर दोन हँ । मेरे ऊपर कृपा कर वताइये कि मेरे शाप का अन्त कव होगा । 

महर्षि सुत्त ने कहा कि शिवालय में जो व्यक्ति एक क्षण भो. चृत्य, गीत 
आदि करे उसके पुण्य का पारावार नहीं ओर जो इस उत्सव में एक क्षण भी 
विध्न करे उसके पाप का ठिकाना नहीं। इस छिप हे डुबुद्धे ! तुमने इस 
महोत्सव में विघ्न डाळ कर घोर पाप किया है; अब केवल बातों से काम नह 
चलेगा । मैं जो उपाय वताता हुं उसके करने से इल घोर पातक. से छुटकारा 
मिल सकता है । शिवजी के ३० नमः शिवाय इख षडक्षर मन्त्र के जप करने 
से त्रह्महत्या-जनित पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। षडक्षर मन्त्र का यदि 
दख व(र जप किया जाय तो एक दिन मै किए गप सत्र पाप दूर हो जाते हैं । 
बीस वार के जप करने से साल भर के पाप नष्ट हो जाते हैं । तुम जल में 
बैठ कर इसी मन्त्र का जप करो । धीरे घोरे तुम्हारे सब पाप नए हो जाएँगे । 
कुछ दिनों के अनन्तर वत्सनामक ब्राह्मण आएँगे । उनके डण्डे की चोर खाते ही 
तुम्हें इस योनि से मुक्ति मिल जाएगी । 

महषि के उपदेश के अनुसार में तभी से इसी जलाशय मै शक्तियुक्त चित्त 
से षडत्तर मन्त्र का जप किया करता था। आज आपके प्रसाद से मुझे 
छुटकारा मिला है। देखिए मेरे ले जाने को यह देवप्रेषित विमान चला आ 
रहा है अब में इली पर बैठ कर परम घास को चला जाऊँगा । आपने मेरा 
बड़ा उपकार किया है इस लिप मुझे बताइये कि इस ऋण से सुक्त होने के लिए 
आपकी क्या सेवा करूं । 


वत्स ने कहा कि यदि आप मेरा कुछ उपकार करना चाहते हैं तो सुभे 
ऐसा कोई उपाय बताइये जिससे मेरा यह ग्रियाविरहज्जन्य हृत्ताप्र दूर हो जाए 
र शत्रु, व्याधि, दरिद्रता आदि से कभी दुःख न उठाना पड़े । 
उस दिव्य पुरुष ने कहा कि हे मुने ! आपने प्रश्‍न तो बड़ा भारी कर दिया । 

इतनी शीघ्रता मे इसका पूरा उत्तर देना तो असम्भव है, संक्षेप में कुछ उपाय 
बताए देता हूं । शिवजी का षडक्षर मन्त्र प्राणियों के सब अशुभों का हरण करने 
घाला है। आप उस मन्त्र का यथाशक्ति द्विन रात जप कीजिएगा । उसके 
पुण्य से आपको सभी कामनाए पूरी होंगी, सब पातको से मुक्त हो कर स्वर्ग, 
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मोक्ष आदि जो कुछ चाहिएगा अनायास ही मिल जाएगा । शास्त्रा मे जितने 

प्रकार के दान कहे गप हें उनके करने से जितना पुण्य भात होता है उतना ही 

इस मन्त्र के जप करने वालों को मिलता है। अखिल भूमण्डछ के तोर्था में 

भक्तिपूर्वक स्नान करने का जो फल होता है वही इस षडच्तर मन्त्र के जप करने 

का होता है। पक सहद चान्द्रायण व्रत करने का झोर इसके जप करने का 

एक सा फल होता है । सौ वर्षे तक वर्षा ऋतु में खुले मैदान मे समय विताने 

का, जाड़े में जल में निवास करने का, तथा गर्मी मे पश्चाग्नि तपने का.जो 

पुण्य द्दोता है वह्दी पुण्य पवित्र हो कर श्रद्धासमेत रातदिन षडक्षर मन्त्र के 

जप करने का होता है। प्रतिवर्ष पितृपक्ष में गयाभ्राद्ध करने का जो फल 

होता है वह फल पडक्षर मन्त्र के जप से -भी भात होता है। कातिकी पूर्णिमा 

को एक सहस्र गोदान करने का उतना हो पुण्य होता है जितना इस मन्त्र के 

जप करने का होता है। सचंसङ्क का परित्याग कर ब्रह्मज्ञान आस करने वाले 

को जो परम पद्‌ मिळता है वही षडक्षर मन्त्र के जप करने वाले को मिलता 

है। इस लिए हे मुने! आप षडक्षर मन्त्र का जप कोजिए इससे आपको 

सब कामनाएँ पूर्ण हो जाएँगी ओर प्रियाविरहसमुत्पन्न दुःख से भो मुक्ति मिल 

जाएगी । मैंने यह परम गोप्य मन्त्र बता दिया है । 

परन्तु हे द्विजवर ! यह मन्त्र तभी सिद्ध ओर फलाधायक होगा जब आप 

हिंसा करने का पूर्णरूप से परित्याग कर देंगे । सब वेदों में अहिखा हो परम 

धर्म बताया गया है । ब्राह्मण के लिए अहिंसा ब्रत का पालन करना परमा- 

बश्यक है । अहिक जीवों का जो मचुष्य बध करता है उसे महाप्रलय पर्यन्त 

र घोर नरक में निवास करना पड़ता है। चर आर अचर भूतों को जो अभय 

हाता देता है वह इस लोक में अनेकों सुख भोग कर स्वर्ग को जाता है । 

इस दिव्य पुरुष का वचन खुन कर वत्ल ने कहा कि मेने बुद्धं के सुख से 
__ सुना है कि हिखाजन्य पाप,सबको नहीं लगता । राजा लोग वन मै असंख्यो 
ओ। जीर्वोको मारते हैं उनको इसका पाप नह्दी लगता । वैद्यो ने मांस का भच्तण 
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वयालीसवों रत्न ९७ 


द्रोषाचह है। मांस से न तो आयु की बुद्धि होती है और न वळ की । इसके 
भक्षण से आरोग्य लाभ होना भी असम्भव है। मांस के खाने वाले भी अनेक 

रोगों से पीड़ित दुर्बल तथा अल्पायु दिखाई देते हैँ । इसी प्रकार मांस का 
परित्याग करने वाले मनुष्य नीरोग ओर मोटे ताजे पृथ्वी में आनन्द लेते हुए 
दिखाई देते हैं, उनकी आयु भी बड़ी होती है। अतः मांस के भक्षण से कुछ 
लाभ तो होता नहीं हानि अवश्य होती है । 


जो मनुष्य मांस का भक्षण करता.है वह घोर नरक में जाता है । घास, 


_ लकड़ी आदि निर्जीव पदार्थ से तो मांस मिळता नहीं, प्राणी के शरीर काटने 


से ही मिळता है। जैसा कए अपने किसी अङ्ग के काटने से अपनी आत्मा 
को होता है वैसा ही कष्ट दूसरे की आत्मा को उसके अज्ञा के काटने से होता 
है। जितना कष्ट अपनी आत्मा को होता है उतना ही दूसरे को भो आत्मा 
को होता होगा ऐसा समझ कर जीवों की हत्या नहीं करनी चाहिए केवल 
उनके सोन्द्यं को और उनमें दिखाई गई जगदीश्वर परमेश्वर को कारीगरी 
को देखना और सराहना चाहिए। हिसा करने'का पाप केवळ एक व्यक्ति 
के नहीं होता किन्तु आठ व्यक्तियों को होता है । जीव को मारने वाला, अनु- 
मोदन करने वाळा, उसके मांख को कारने वाला, बेचने वाला, खरीदने वाळा, 
उसका संस्कार करने वाला ( पाचक ), समीप लाने वाला तथा भक्षण करने 
वाला ये आठ प्रकार के घातक होते हैं । ये आठों उस हिंसाजनित पाप के 
भागी होते हैं । जो व्यक्ति मनसा, वाचा ओर कमणा हिसा नहीं करता वह 
जरा औरं मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होता हे । केवळ शाक, मूल ओर 
फलों का खाने वाळा हो ओर ब्रह्मचये का पूर्णरूप से पालन करता हो किन्तु 
सा करता हो तो उसे किसी प्रकार का फल नहीं मिलता । सैकड़ों वर्षे घोर 
तप करने वाले मनुष्य से अहिसा धमं का पालन करने वाला दयालु पुरुष कहां 
अधिक अच्छा है । दयावान पुरुष जिस वस्तु की कामना करता है उसे अवश्य 
मिल जाती है। सब भूतों को अभय देने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में सैकड़ों 
दिव्याङ्कनाओं से घिरा हुआ चिमानां पर भ्रमण करता हुआ देवों के समान 
निरतिशय सुख भोगता हे । 


ऐसा अहिसा का उपदेश दे कर वह दिव्य पुरुष उत्तम विमान पर आरूढ़ हो 
कर स्वर्ग लोकं को चला गया । उसके चले जाने पर वत्स के मन में इतने सपा 
को निष्कारण मारने का बड़ा पश्चात्ताप हुआ ओर वे अनेक प्रकार विलाप करने 
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९८ शिव मक्त भाळे 


लगे । अन्त में उन्हाने निश्चय किया कि मैं; हिंसा का परित्याग कर शिवदीच्ता 
ले कर महेश्वर की पूजा करूंगा । सरार के जितने सुख हैं वे सब तप से वहुत 


शीघ्र मिल जाते हैं । 
उसी समय से उन्होंने भक्तियुक्त चित्त से शिव जी की दीत्ता ले ली ओर मोन 


घारण कर एक दिन रात का समय एक डच के नीचे विताते हुए सव शरीर में 
भस्म रमाप हुए षडक्षर मन्त्र का जप करते हुए विचरने लगे । अन्त में सिद्ध श्वर 
महादेव की शरण में पहुच अहनिश उनकी आराधना ओर षड़क्षर मन्त्र का 


जप करने लगे । 
इस तप के प्रभाव से वत्स मुनि का यौवन चिरकाल के लिए स्थिर हो गया । 


उन्हे ऐसी सिद्धि हो गई जिससे वे पक स्थान पर बैठे हुए ही दूसरे लोगों का 
वृत्तान्त जान सके । उसी तप के प्रभाव से उनमें आकाशा मार्ग से आने 
जाने की शक्ति भी दो गई । वे लोक लोकान्तर मे भ्रमण करते हुए. तथा 


जीवन का अनुत्तम आनन्द लेते हुए अन्त मे शिव लोक को चले गण । 

बडक्षर मन्त्र का माहात्म्य साधारण नहीं । इस मन्त्र के जप करने वाले को 
तो सब सिद्धियाँ प्राप्त हो ही जाती हैं, इसके माहात्म्य के श्रवण करने चाळे को 
भी एक जन्म में किए गए सव पापों से मुक्ति मिल जाती है। स्कन्द पुराण 


में लिखा हैः 
भुक्तिदं मुक्तिदं पुंसां सवोपत्तिनिवारणम्‌ | 
षडक्षरस्य माहात्म्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥ २५५ ॥ 
यश्चैतत्‌ शुणुयान्नित्य सम्यकश्रडासमन्वितः । 
आजन्ममरणात्‌ पापात्‌ सोऽपि मुच्येत मानवः ॥ २५६॥ 
घन्य यशस्यमायुष्यं शन्रुपक्षक्षयावहम्‌। . 


पठतां शुण्वतां नित्यं सवेकामाभयप्रदम्‌ ॥ २५७ ॥ 
| नागरखाड २९ अ०. 











ततालीसवबों रन्न ९९ 


तेतालीसवाँ रत्न 


महर्षि वसिष्ठ 
महर्षि वसिष्ठ एक आदर्श महापुरुष हो गए हैं । अपने ब्रह्मत्व आर तप पर 
जितना उनको विश्वास था उतना किसी दुखरे में देखने में नहीं आया । विश्वा-. 
मित्र ने उन्हें बहुत सताया ओर उनके सुख से अप्रने को ब्राह्मण कहवाना चाहा. 
पर उन्होंने एक जन्मना क्षत्रिय को ब्राह्मण कहने मे वडा पाप समझता भोर उभ्हे 
राजर्नि ही कहते रहे | जिस समय विश्वामित्र ने उनके ऊपर अनेक भयङ्कर असन 
शस्त्र चलाए, तो उनका निवारण केवळ अपने ब्रह्मदरड के दारा किया । यदद 
ब्रहाचर्चस और अलौकिक शक्ति उन्हें भगवान्‌ शङ्कर के अनुग्रह हो से मिली थी । 
महर्षि वसिष्ठ अपने पवित्र आश्रम में निवास करते हुए भगवान्‌ महेश्वर 
की आराधना में झुदारण तप किया करते थे । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, त्रह्मचयं 
ओर अपरिग्रह इन पाँचों यमा का तथा शोच,सन्तोष, सप, स्वाध्याय अर इशवर- 
प्रणिधान इन पाँचों नियमों का वे यथाविधि पालन करते थे। प्रातः काल ओर 
सायंकाळ अझिददोत्रं करने का उनका नियम था । इसी अझिद्दोत्र करने को 
विधि पूरी करने के लिए वे नम्दिनी नाम की गो को अपने आश्रम मे रखते थे। 
उन्हें यह गौ प्राणों से भी अधिक प्यारी थी ओर इसकी रक्षा ओर सेवा के 
लिए वे सब कुछ कष्ट उठा सकते थे । इसी गो के निमिष्त उनका विश्वामित्र से 
चिर काळ तक युद्ध होता रदा । . म 
नन्दिनी कभी बाँधी नहीं जाती थी । उसे जब भ्रमण करने की इच्छा होती . 
तो चन में जा कर घूम घाम आती थी । एक दिन वह आश्रम से भ्रमण के लिए 
कुछ दूर निकल गई । वहाँ एक बड़ा गतं था। उस गते को गहराई का पता 
नहीं लगता था। नन्दिनी उस जलाशये के तट पर चर रही थी । उसी समय 
उसका- पैर फिसल गया ओर वह उसी जल, में डूबने लगी । 
इतने में ही भगवान सहखररिमि अस्ताचळ चूड़ा को सुशोभित करने 
के अनन्तर चल दिए ओर यह लोक अन्धकार समुद्र मे डूब गया । नन्दिनी 
सूर्यास्त होने के पूवे ही आश्रम में पहुंच जाया करती थी । उस दिन चह रात 
हो जाने पर भी नहीं आई। वसिष्ठ को इसकी वडी चिन्ता हुई ओर चे | 
उसे खोजने के लिए निकले । ऊबड़ खाबड भूमि मे खोजते हुए वे उसी गड़हे के 
समीप पहुंचे । उसमें से उसका डकराना सुन कर मुनि को नन्दिनी के उसमे 
गिर जाने का पता लग गया । DR 
१४ 


१०० शिव भक्त माळ 


वसिष्ठ महषि ने उसी समय सरस्वती नदी का स्मरण किया ओर उनकी 
प्राथेना से सरस्वती ने अपने निर्मल जल से उसे लबालब भर दिया। नन्दिनी 
भर बाहर आ गई ओर महषि के साथ आश्रम को चली गई । वसिष्ठ ने विचार 
किया कि इस महागते का रहना जीवों के लिए बहुत हानिकर है, इस में अनेकों 
जन्तुओं के गिर कर मर जाने का भय है इस लिए इसको भर देना परम 
आवश्यक हे । 

इस विचार से वे नगाधिराज हिमालय को गए । हिमालय, को महर्षि के 
(आगमन से बड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्होंने पाद्य, अध्य आदि सत्कार से उनका 
प्रेमपूवेक स्वागत किया ओर कहने लगे कि हे मुनिश्रेष्ठ | आज इन पवित्र 
चरणों की रज के गिरने से यह देश पवित्र हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया | 
आप ऐसे देवों के भी परम पूज्य महर्षियों का आगमन साधारण भाग्य से नहीं 
होता । मेरे लायक सेवा का आदेश दीजिए । आप ऐसे महर्वियो की सेवा में 
में अपना जीवन भो संमपंण कर सकता हु] २ | 

वसिष्ठ ने उनके नम्र वचन सुन फर प्रसन्न होते हुए कहा. कि हे नगाधि- 
राज ! मेरे आश्रम के सञ्चिकट ही एक भयङ्कर अगाध महागर्त है। उसमें अनेकों 
जन्तु गिर कर अपने प्राण गवाँ देते हैं । हाल हो में मेरी नन्दिनी भी उसमें गिर 
कर मरने से बची | मुझे तो भाग्यवश उसका पता लग गया नहीं तो डूब कर 
मर ही जाती । मेंने वड़ी कठिनता से उसे बाहर किया । मुझे फिर उसके 
गिर जाने का डर है | इस लिए आप किखी पर्वत को यहाँ से भेज दीजिए; वह 
वहाँ पर जा कर बैठ जाएगा और गत॑ भर जाएगा | 


. ` हिमालय ने कहा कि महाराज ! आप कृपया उस गर्त की लम्बाई चौड़ाई 
बता दीजिए उसी नाप का में एक पर्वत मैज दूं। वसिष्ट ने उत्तर दिया 
कि वह गते दो हजार हाथ चोड़ा है ओर. तीन हजार हाथ लम्बा । उसकी 
गहराई का पता छगाना असम्भव है । आप इसी आयाम के अनुसार किसी 

र पर्वेत को भेज दीजिए । | 
i हिमालय ने कद्दा कि में पचत भेजने के लिए तैयार हं पर उसके वहाँ तक 
जाने काक्या उपाय हे? पेहलेतो पर्वतो के पक्ष थे ओर थे जहाँ चाहते थे 
उड़करचलेजातेथेपर अवतो इन्द्र ने उनके पक्षों को' कार कर अचल कर 
ह द्या ओर वे कहीं आ जा नहीं सकते। ऐसी अवस्था में यहाँ से पवत का 
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वसिष्ठ ने कहा कि हे पवेतोत्तम ! आपका कहना तो ठीक है पर एक उपाय 
से काम चल सकता है । तुम्हारे नन्द्विद्धन नामक पुत्र का अर्बुद नामक एक 
मित्र है उसमें उड़ने की शक्ति है । वह नन्‍्दिवद्धन को क्षण भर में मेरे 
आश्य के समाप पहुंचा देगा यदि आप मेरे भक्त हॉ तो विना किसी प्रकार 
फे दःख माने उन्हें वहाँ भेज दीजिए । 


विचारे हिमालय बड़े संकट में पड़े। उनका एक पुत्र मेनाक पक्षच्छेद के भय 
से सागर में छिप कर वेडा था । दूसरे को वसिष्ठ लेने आए । पुत्रों के चियोग में 
उनका जीवन किस प्रकार सुख से बीतेगा इसी की उन्हे चिन्ता थी । परन्तु इसी 
के साथ हो साथ उन्हें इसका भो भय था कि कहीं वसिष्ठ जी प्रतिज्ञाभङ्क से कुपित 
हो कर शाप न दे दें। उन्होंने पुत्रवियोग को ब्राह्मण की शाप से अच्छा समभ 
नन्दिचधेन को वसिए ऋषि के आश्रम में जाने का आदेश दिया । 


नन्द्चधेन ने चिनयपूर्वंक अपने पिता से कहा कि हे पिताजी ! वह देश तो 
वहुत ही चुरा है न तो उसमें जुन्द्र पुष्प है ओर न मधुर फल । पलाश, खैर, 
धव, सेमर आदि जितने वृक्ष वहाँ हैं उन में न तो सुगन्धित पुष्प होते है ओर 
न मधुर फल । भयङ्कर कोळ, भील आदि दुष्ट जातिया हो उस प्रान्त मै निवास ` 
करतो हैं । वहाँ कोई नदी भी नहीं वहती है जिससे उस देश में रमणीयता आप | 
सबसे प्रधान बात यह “है कि आपके सर्वाभीष्ट फल प्रद्‌ चरणों को सेवा छोड 
कर मुझे दूसरी जगह जाने में बड़ा कष्ट होगा । मुभे आप अपनी हो शरण में 
रखिए | 

वसिष्ठज़ी ने कहा कि वहां की खराबियां से तुम तनिक भी मत डरो 
तुम्हारी शिखर पर मे नित्य निवास करूंगा | परम पवित्र तीथे तथा देवों के मन्दिरों 
का में वहाँ संस्थापन करूँगा । विमल सलिल से लहराती हुई' नदियाँ बुला- 
ऊँगा । मनोहर पत्र, पुष्प ओर कलो से परिपूर्ण वृक्षों से उस देश की शोभा 
अलोकिक हो जाएगी । मनोहर कलरव करने वाले असंख्य विहगों से उसको 
रमणीयता लोकोत्तर हो जाएगी । नाना प्रकार. के जन्तु उस देशमै निवास करने 


' ळगेंगे । इन सव के अतिरिक्त में अपनो तपस्या के बल से भगवान्‌ शङ्कर को 


छा कर उस प्रदेश का इतना महत्व बढ़ा दूँगा कि पृथ्वी के सभी प्रान्तों से सहसा 


` की संख्या मै लोग आएँगे ओर अपने जन्मलाभ की सफलता प्राप्त करेंगे । 


सुनि के वचन सुन कर नन्दिवर्धन को बड़ी प्रसन्नता हुदै ओर अनंद पर्वत 


को सहायता से वसिष्ठजी के साथ उनके आश्रम में जा पहुंचे । अबदाचळ ने 
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नन्दिवद्धन को उस गर्त में छोड़ दिया झर स्वयं वहीं पर स्थित हो गथा । 
उन दोनों पर्वेताँ पर वसिष्ठ जी बड़े प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि जो तुम लोगों 
को वर माँगना हो माँग लो में बहुत प्रसन्न हूं । 

अवुृंदाचल ने कहा कि हे महदषें! यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो यह वर 
दोजिए कि मेरे इख निर्मेल सलिल से परिपूर्ण भरने की ख्याति नागतीथ के 
नाम से संसार भर में हो जाए। इसमें खान करने से मलुष्य को स्वग मिले । 
यदि बन्ध्या इसमें स्नान कर ले तो उसे पुत्र प्राप्त हो । 

वसिष्ठजी ने कहा कि तुम्हारी प्रार्थना मुझे स्वीकार है । जो वन्ध्या इस जरू 
में स्तान करेगी वह सब लक्षणों से सुन्द्र पुत्र पाएगी । श्रावण शुक्ल पंचमी को 
जो नारी फलों से इस की पूजा करेगी वह सौ वर्षको बूढ़ी भी क्‍यों न हो 
अवश्य पुत्रवती हो जाएगी । जो मनुष्य इस पावन तीर्थ में स्नान करेंगे वे 
जरा ओर मरण से रहित परम धाम को प्राप्त होंगे | 

नन्दिवर्धन ने घर में यही माँगा कि वसिष्ठ मुनि का वहा सवदा निवास हो 
ओर उस स्थान का नाम अबंद हो । 

बसिष्ठजी ने इन दोनों वरौँ को दे कर उसी पर्वेत पर अपना स्थायी आश्रम 
बनाया और अरुन्धती समेत उसी में निवास करने लगे । अपनी तपस्या के 
प्रभाव से वे गोमती नदी को वहाँ ले आए जिसमें स्नान करने से घोर पाप 
करने बाळा भी मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। माघ के महीने में 
मनुष्य इस नदी में स्नान कर जितने तिला का दान करेगा उतने ही घषे स्वगे 
मै अलोकिक सुख भोगेगा । 

. उस स्थान का इतना सौन्द्य ओर माहात्म्य बढ़ाने पर भी घसिष्ठज़ी को 
सन्तोष नहीं हुआ । शिवजी के निवास के विना वह प्रान्त सूना सा प्रतीत होता 
था । जिस देश में भगवान्‌ का मन्दिर न हो बह कितना भी सुन्दर कयां न हो 
कुदेश दी है । इसी लिए वलिष्ठजो ने महादेवजी को आराधना में दुष्कर तप करना 

. प्रारम्भ कर दिया । सो वर्षों तक उन्होंने केवळ फला का आहार किया । दो सो 
वपं केवळ सूखे पत्तों को खा कर निर्वाह किया। पाँच सो वर्ष केवळ जल पी 








जि ल] 

कर बिताण । तदनन्तर एक हजार वर्ष तक वे केवल हवा पी कर भगवान्‌ को 
हँ हे झाराधनाकरते रहे । तब भगवान्‌ शङ्कर उनके ऊपर प्रसन्न हु । पवेत 
. को मेद कर उनके सामने ही एक परम सुन्दर शिवलिङ्ग निकल आया । उसको 
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नमः शिवाय शुद्धाय खबंगायास्रताय च । 

कपद्नि नमस्तुम्यं नमस्तस्मै जिसूतंयें ॥ १॥ 

नमः स्थूलाय सूदमाय व्यापकाय महात्मने । 

निषंगिने नमस्तुभ्यं जिनेत्राय नमोनमः ॥ २॥ 

नमञ्चन्द्रकलाधार नमो द्ग्विलताय च । 

पिनाकपाणये तुश्‍्यमष्टसूर्त नमो नमः ॥ ३ ॥ 

नमस्ते ज्ञानरूपाय ज्ञानगम्याय ते नमः । 

नमस्ते ज्ञानदेहाय सवज्ञानमयाय च ॥ ४ ॥ 

काशीपते नमस्तुभ्यं गिरिशाय नमो नमः | 

जगत्कारणरूपाय मद्दादेचाय ते नमः ॥ ५ ॥ 

गोरीकान्त नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं शिवात्मने । 

ब्रह्म विष्णु स्वरूपाय त्रिनेचाय नमो नमः ॥ ६॥ 

विश्वरूपाय शुद्धाय नमस्तुभ्यं महात्मने । 

नमो विश्वस्वरूपाय सर्वेदेबमयाय च ॥ ७॥ 

उसी लिङ्ग में से वाणी निकलो कि हे मुने! तुम्हारे मन की सत्र वाते मै 
जानता हुँ । आज से मै सदा इख लिङ्ग में निवास करूँगा ओर इस के पूजन 
से मनुष्य को खब प्रकार के सुख प्राप्त होंगे। इस स्तोत्र के पाठ करने से 
मनुष्य को सब कामनाएँ पूण होंगी । मेरी प्रसन्नता के लिप इन्द्र के द्वारां भेजो 
गई इन चेलोक्यपावोनी मन्दाकिनो मे स्नान कर जो इस लिंग के दर्शन करेगा 
वह जरा ओर मरण से रहित परम पद्‌ को प्राप्त होगा । | 
इतना कह कर महादेवजी चुप हो गए ओर वसिष्ठज्ञी अत्यन्त प्रहृष्ट हो कर 

अनेक तीथा ओर देवाँ को ले आए । वसिष्ठजी को तपस्या के प्रभाव से वह 
निजेन दुष्ट भूभाग संसार भर में विख्यात हो गया ओर असंख्य सुनियों ने 
सिद्धि प्राप्त करने के लिए वहाँ था कर आश्रम बनाए । इस तार्थं का महात्म्य 
स्कन्दपुराण मे चिस्तारपूचक बताया गया है;--- 


नागतीर्थं समाग कृष्णपक्षोश्विनस्य च | 
यः पुनः कुरुते श्राद्धं तस्य वेशो न नञ्याते ॥२४॥ 
न प्रेतो जायते राजन्‌ ! वशे तस्य कदाचन | 


यः पुमान्‌ कामरहितः स्नानं तत्र समाचरेत्‌ ॥ २५॥ ` 


१०४ शिव भक्त माले 
श्राद्धं च पार्थिवश्रेष्ठ ! तस्य लोकाः सनातनाः । 
या ख्री पष्पफळान्येव तीर्थे चास्मिन्‌ विसजेयेत्‌ ॥२६॥ 
सा स्यात्‌ पुत्रवती धन्या सोभाग्यं च प्रपद्यते । 
निष्कामा स्वर्गमाप्नोति दुष्प्राप्यं त्रिदशैरपि ॥ २७ ॥ 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन यात्रां तस्य समाचरेत्‌ | 
प्रभास खण्ड अबद खं० ५ अ० 





चवालीसवा रल 


महर्षि आत्रि और अनुख्या 

दक्षिण दिशा में एक परम पावन कामद्‌ नाम का चन था | तप करने से 
वहाँ अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होती थो । जिन्हे थोड़े समय में ओर थोड़े 
परिश्रम से वाञ्छित फल प्राप्त करना होता घे दूर चलने का कष्ट उठा कर 
भी उसी चन में जा कर तप करते थे । वहां उनकी कामनाएँ पूरी हो जाती थीं । 

इसी खे उलका नाम हो कामद्‌ वन पड़ गया था । 
ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मददषि अत्रि भी अपनी परम पतिव्रता पत्नी अनुसूया 
के साथ उसी वन में निवास करते हुए भगवान्‌ महेश्वर को आराधना मे अपने 
समय का सदुपयोग करते थे । अभाग्यवश पक चार ऐसा हुआ कि खो 
वर्षा तक एक दम वर्षा नहीं दुई । आकाश से पृथ्वी पर एक बूँद तक 
नहीं गिरी । पृथ्वी में कहीं जल के दर्शन तक नहीं होते थे | पत्तों ओर फलों का 
कोन कहे वृत्त तक सुख गए थे | शोचादि नित्य कर्म के लिए ऐसे समय में जल 
मिळना तो असम्भव ही था । सभी जीव-जन्तु इस दीर्घ अवर्षण से घबड़ा 
 उठे। खर वायु के प्रचण्ड वेग से प्राणिमात्र कलबला उठे । समस्त संसार 

_ अत्युग्र ताप से जळने लगा । विश्व भर मे हाहाकार मच गया । 

महषि अत्रि उस समय समाधि लगाए परमानन्द में मझ थे। उन्हे इस 





6 = भक्ष वेण का पता हौ नहीं था । गुरुजी को ध्यानमझ देख झुधा से पीड़ित शिष्य 
 छोगवहाँसेचळविप। केवळ अदुसूयां उस निजेन बन में रह गर । वे भढा 
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अपने पति को ऐसो अवस्था में छोड़ कर कहां जा सकती थीं | ऐसे समय म 


पति की परिचर्या करना ओर महादेवजी की आराधना करना ही उभ्हाने इस 
भयंकर आपत्ति से वचने का एकमात्र उपाय समका । 
अनुसूया ने पतिदेव के समीप ही पक खुन्दर पार्थिव लिङ्ग की विधिपूर्वक 
स्थापना को ओर अवषंण के कारण अन्य किसी उपचार के न मिलने से मानस 
उपचारों द्वारा हो उनकी भक्तिपूर्वक आराधना करने लगीं। इस तरह उनका 
पूजन कर हाथ जोड़ शिवज्ञी की ओर अपने पति की परिक्रमा करती थीं ओर 
उन्हें साष्टाङ्ग प्रणाम करती थीं । पान ओर भोजन का उन्होंने एक दम परित्याग 
कर द्या था ओर इन दोनों देवां की उपाखनामात्र ही उनका एकमात्र कायं 
रह गया था। 
जुन्द्री सुकोमल अउसूया के तप को देख कर सभी देत्य और दानव विहृळ 
हो गए । उनके तेज के कारण लोग उनसे उतनी ददी दूर रहते थे जितनी दूर 
लोग आग से रहते हें । उनके समीप आने की किसी की हिम्मत नहीं होती 
थो । तपस्या मे अजुसूया अत्रि से भी बढ़ गई | 
_ उस निजेन चन में उस समय केवल अत्रि महर्षि ओर अनुसूया थीं । महर्षि 
` ध्यान में एक दम छीन थे और उन्हे संसार मे क्या हो रहा है इसका कुछ भी 
पता नहीं था। अनुसूया भी शिव की आराधना ओर पति की परिचर्या के 
अतिरिक्त कुछ जानती ही नहीं थीं। अत्रि के तप से और अनुसूया के भजन 
से सभी देवता तथा ऋषि आश्चर्य करने लगे ओर दर्शन करने के लिए आप | 
गज्ञादिक पवित्र नदियों को भी आश्चय हुआ ओर वे वहाँ आ पहुंचीं । 
सभो लोग आपस में विचार करने ळगे कि अजि का तप अधिक महत्व 
का समभा जाय अथवा अनुसुया का भजन । अन्त में यही निश्चय हुआ कि 
अनुसूया का भजन हौ अधिक प्रशंसनीय है। उन लोगों ने कहा कि ऐसा तप 
तो बहुतों ने किया पर ऐसा भजन आज तक देखने सुनने में नहीं आया । ऐसा 
भजन आज तक किसी व्यक्ति ने. किया हो नहीं । अनुसूया तो धन्य हैं ही अत्रि 
भी धन्य हैं जिनकी पल्ली ऐसा दुष्कर भजन कर रही हैं। इस थद्धा के साथ आज 
कल कोन भजन कर सकता है । इस प्रकार प्रशंसा करते हुए और सब लोग तो 
चले गए केवल गङ्गा जी और महादेव जी रह गए । गङ्गा जी तो पातिवत्य धर्म 
से सुग्व हो कर रह गई ओर उन्होंने विना कुछ उपकार किए वहाँ से न हटने 
का निश्चय कर लिया । शिव जी उनके ध्यान के बन्धन में फँस गए ओर वहाँ: 
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से न हट सके | 
चौझन वर्ष के पश्चात्‌ महर्षि अत्रि की समाधि हूठी। उठते ही उन्होंने 


जळ माँगा | जल का वहाँ कहीं नाम भी न था । बिचारी अनुसूया बड़ी चिन्तित 
हुई और कमण्ड छ लेकर जल की खोज में चलं । उनके पीछे पीछे सब नदियों 
न श्रेष्ठ गङ्गा जी भी चली । मागे में उन्होंने अनुसूया से कहा कि देवि ! में तुमसे 
बहुत प्रसन्न हुँ, मुझसे जो कहो में करने के लिप तैयार हूं । 
अचुसूया ने पूछा कि हे कमलनयने ! आप कौन हैं ओर कहाँ से पधारी हैं? 
ञझाप जब तक मुझे अपना पूरा परिचय न देंगी तब तक में किसी प्रकार को 
प्रार्थना कैसे कर सकती हूं । अतः मुझे अपना यथाथ परिचय दीजिए । 
गङ्ञाजी ने कहा कि हे. शुचिस्मिते ! मैं गङ्गा हुँ ओर तुम्हारी पतिभक्ति 
आर शिचभक्ति देख कर मुग्ध हो गई हूं। इसी लिए तुम्हारे समीप ही निवास 
करने लगी हुं । में तुम्हारे ऊपर इस समय बहुत प्रसन्न ह जो माँगना हो 
सो माँगो । | 
गङ्गाजी के ऐसे वचन सुन कर अनुसूया ने उन्हे भक्तिपूर्वक प्रणाम किया 
और कहा कि सरिद्वरे ! मेरे पतिदेव अभी समाधि से उठे हैं ओर जल माँग 
रहे हैं । इस प्रान्त मै पचासों वर्ष से जळ नहीं वरसा है । में जळ लाऊं तो कहाँ 
से लाड्ँ। यदि आप मुभ से प्रसन्न हैं तो मुझे जल दीजिए जिसे ले कर मे 
पने पति के समीप जाऊँ अर उनकी इच्छापूर्सि करूं | 
_ गाङ्गाजी ने अजुखूया से पक गत खोदने के लिए कहा ओर उस गते में प्रविष्ट 
हो गईं । उसी समय वह गर्त जल से लबालब भर गया ओर थबुसूया को बड़ा 
आश्चर्य हुआ । वे उससे जल ले कर अपेने.पतिदेव के समीप चलीं ओर गङ्गा 
जी से कहने लगीं कि जब तक मेरे स्वामी जी यहाँ न आएं तब तक आप इसी 
गते में निधास कर । े | 
गङ्गाजी ने कहा कि हे देवि ! यदि तुम सुभे अपनी एक महीने की तपस्या 
काफलदेदो तो में इतने दनि तक इसी गड़हे में निवास कर सकती ह! 


ज्र अनुसूया ने उनका कथन स्वीकार कर लिया आर जल छा कर भद्दषि को समर्पण 
 छििया। महषिनेउस पवित्र जल -से आचमन किया ओर उसके लोकोत्तर 


2 ओ स्वाद को देख बड़े प्रसन्न ओर विस्मित हुए । 
| मुनि ने इधर उधर दृष्टि फेरी तो आस पास के सभी बुद्ध सूखे पाए ओर 
को तळ कन दिशा पं-झाग से जळ J 65.25 | ु 

डे पं-आग से जलती पाई । मुनि ने अनुसूया से कहा कि शांत होता है कि 








चवालीसवाँ रत्न _ १०७ 


यहां बहुंत दिनों से जल नहीं बरखा है। इस जळ का स्वाद विचित्र सा मालुम 
पड़ता है। जैसा जल मैं पिया करता था बैसा नहीं है, इस लिए बताओ कि 
तुम यह ज॑ळ कहाँ से लाई हो । | 
अनुसूया ने संकुचित होते हुए विनीत भाव से निवेदन किया कि हे पूज्य 
देच ! भगवान शङ्कर की आराधना से ओर आपको सेवा से गङ्गाजी मेरे ऊपर 
प्रसञ्च हो कर आई हैं, यह उन्हीं का पवित्र जल है । | 
` महर्षि अन्नि को यह खुन कर बड़ा आश्चर्यं हुआ ओर चे कहने लगे कि हे 
सुन्दरि ! तुम हँसी करती हो या सत्य वचन कहती हो ? तुम कुछ भी कहो पर 
मुझे विश्वास नहीं होता । योगियों ओर देवों के किए भी जो कार्ये न हो वह 
कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारे कहने पर वड़ा आश्चयं हो रहा है । यदि 
तुम्हारा कथन सत्य है तो तुम चल कर मुझे बह स्थान दिखाओ । विना देखे 
में विश्‍वास नहीं कर सकता । र 
अजुसूया ने सुनि को ले जा कर वह जळपूरित जुन्द्र गते दिखा दिया । 
गज्ञाजी के दर्शन से सुनि के हर्ष का पारावार न रहा ओर वे हाथ जोड़ विनय- 
पूर्वक प्रार्थना करने छगे कि हे देवि ! आपने इस देश के ऊपर बड़ी कृपा को 
हे। इस प्रान्त का वड़ा भाग्य है कि आप का शुभ आगमन यहाँ हुआ । अब 
मेरी प्रार्थना यही है कि पक बार अङ्गोक्ृत इस देश का आप परित्याग न करे । 
अनुसूया ने भी इसी वात की प्रार्थना की । | | 
उनका चचन सुन कर गङ्गाजी ने अनुसुया खे कहा कि हे पतित्रते ! यदि 
तुम शिवजी की एक वर्षे पूजा का फल तथा अपने पतिदेव की सेवा का फल 
मुझे दे दो तो में यहाँ निवास कर सकती इं. । मुझे अधिक लोभ तुम्हारे इस 
पातिव्रत्य के फल का है । दान, स्नान, यज्ञ ओर योग इनमें से किसी से भी मुझे 
उतनी तुष्टि नहीं होती जितनी पातिब्रत्य से.होती हे.। पतिव्रता को देख कर 
मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी किसी बात से नहीं होती। हे साध्वि! 
पतिव्रता स्रो को देख कर मेरे भो पापों का नाश हो जाता है। इख छिप 
संसार के कल्याण फे निमित्त यदि अपने एक चष के तप का फल देने को राजी 
हो तो मै अपना स्थिर निवास येहाँ कर लू । 
गङ्गाजी के पेसे वचन सुन कर अनुसूया ने एक वषे के कठिन तप का फल 
दे दिया क्योंकि महापुरुष लोग स्वयं कष्ट उठा कर दूसरों का उपकार करते हैं । 
ईख स्वयं तो कोल्ह में पेरी ज्ञाती है परन्तु दूसरों को मीठा रस देती है । इसी 
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प्रकार सोना स्वयं तो हथोड़ी से पीटा जाता है पर झाभूषण के रूप में हो कर 

दूसरे को विभूषित करता है । उक्त फळ को पा कर गङ्गाजी ने उस स्थान.मे 
| रहने का वचन दे दिया । वह गड़हा था तो देवल एक हाथ भर का पर उसमे 
| जल इतना हो गया कि कभी समाप्त ही न हो । 

उसी समय अजुसूया द्वारा संस्थापित उस पाथिव शिवलिङ्ग में से पञ्चमुख 
महादेवजी का आविभांव हुआ । उन्हे देख कर उन दोनों को बड़ा आश्चर्य 
हुआ । . महादेवजी वोले कि हे साध्वि ! में तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ, जो 
वर मागना हो मागो । 

अनुसूया ने हाथ जोड कर कहा कि हे महेश्वर ! यदि आप मुझ पर प्रसन्न 
हैं तो आप इस वन में निवास कर ओर अपने सर्वःदुखहर दर्शन दे कर संसार 
को भववाधा . से बचाव । 
4 आशुतोष भगवान्‌ ने उनको प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर पार्वती तथां 
गङ्गाजी के साथ उस आश्रम मे निवास करने लगे। उसी दिन वह दोघ अवर्षण 
समाप्त हो गया ओर काले मेघो ने मुसलधार से जल बरसा कर संसार का 
चिरकालीन ताप क्षण भर में नष्ट कर दिया । उस चन में सब प्रकार के धान्य 
प॒चे फल-मूल उत्पन्न होने लगे । दुर दूर से आकर ऋषि लोग सब कामनाश्रों 
को पूर्ण करने वाळे उस चन मे बस गए ओर इस प्रकार अनुसूया की तपस्या 
कु से, सहघि अत्रि के पुण्य से एवं भगवान्‌ शङ्कर की अनुकम्पा से उस घन में 
र वि ये फिर जीवन आ गया । इस परम पाचन तीर्थ मे निवास करने से मनुष्य को 
| अवश्य दी मुक्ति मिलती है। अत्रीश्वर महादेव के माहात्म्य सुनने ही से ख 
प्रकार के कल्याण प्राप्त होते हे । लिखा हेः-- 


अन्नीदवरस्य माहात्म्यं श्रुत्वा कल्याणमाप्नुयात्‌ । 
_मनसा चिन्तयेद्‌ यस्तु स स्वर्गमधिगच्छति ॥ 
- ` पठेदू यः परया भक्त्या, श्रावयेत्‌ परया मदा । 
स विमुक्तः पातकेभ्यः शिवसायुज्यतां जेत्‌ ॥ 
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` पतालीसवा रत्न 
Le ७ ७ 
महर्षि साकण्डेय 
` सत्ययुग के आरम्भ में मद्दषि मार्कण्डेय पवित्र विन्व्य पर्वत पर निवास 
करते थे। वहाँ उन्होंने सुनियों के मुख से नमंदा नदी का बड़ा माहात्म्य खुना 
ओर चे अपने शिष्यो को साथ लेकर नर्मदा नदो के तट पर पहुंचे । वहाँ पर 
असंख्य परम तपस्वी घ्राण अपने अपने आश्रमों मै निवास कंर जीवन को 


७, 


सफल बना रहे थे। ऊुछ तो ब्रह्म चर्याश्रम के नियमों का यथाविधि पालन 


. करते हुए कठिन तपस्या कर रहे थे । कुछ लोग प्रथम आश्रम से द्वितीय आश्रम 


मे प्रवेश कर गाहँस्थ्य धर्म का पाळन कर रहे थे। कुछ उससे भी परे वान- 
प्रस्थ आश्रम में प्रवेश कर अपनी अपनो सहधमिणियों के खाथ कठिन तप करते 
हुए भगवान्‌ शङ्कर को सपर्या में समय का सदुपयोग कर रहे थे। कुछ महा- 
पुरुष जीवन के सब कत्यों को समाप्त कर ब्रह्मानन्द में मग्न हो रहे थे । काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद ओर मत्सर का उनके हृदय में क्षण मर के लिए भी प्रवेश 
नहीं हो सकता था। घे शीत-उष्ण, सुख -दुशःख, मान-अपमान आदि डन्दो से 
अतीत थे। उनके दर्शना ही से महापातकी भी पातकमुक्त हो जाते थे । 
माकण्डेयजी ने भो उसो रुरस्य नमदा तर पर अपना आसन जमा लिया 
आर शिव एवं कष्ण इन दोनों देवां की आराधना करने लगे । दख हजार वर्षो 
तक उन्होंने दारण तप किया। आहार-विहार का पूर्ण परित्याग कर वे 
निरन्तर इन्हीं देवा का ध्यान करते थे ओर सांसारिक सभी वासनाओं को छोड़ 
बैठे थे । उनके तप की दारुणता से सम्पूर्ण चन दीघ हो उठा और सुनिजन 
उस ताप से तप्त होने लगे । | 


उनके तप से भगवान्‌ शङ्कर ओर पूज्यदेव विष्णु अत्यन्त प्रसन्न हो कर उनके 
सामने प्रकट हुएं। उनके दशंन करते ही माकण्डेयजी का हृदय परम प्रफु- 
ल्लित हो उठा ओर चे हृषेगद्वद्‌ वाणी से दोनों की स्तुति करने लगे । स्तुति 
खुन कर वे भ्रोर भो प्रसन्न हुए ओर कहने लगे करि हे घुने ! तुम्हारी इस कठिन 
तपस्या से हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारी जो अभिळाषा हो बताओ, वह 
अवश्य पूरी की जाणगी। माकणडेयजी ने विनयपूर्वेक प्रार्थना को. कि हे 


महाराज ! में आप लोगों के चरणों में अटळ भक्ति को प्रार्थना करता इं । घम 


के ऊपर मेरी दृढ़ आस्था हो ओर सदा घर्मपालत में तत्परता रहे। मुझे! कोई 


rene! मी 
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आधिव्याधि कभी न सताए ओर न जरा से कभी कष्ट हो । मे सदा पचीस वर्ष 
। का ही बना रहँ। एक प्रार्थना यह भी है कि आप लोग इस स्थान में खदा 
| निवास करें । वे दोनों देव “तथास्तु” कह कर श्रन्तधान हो गण । माकरडेयज्ञी 
उन दोनों देवां को पूजा कर कृतकृत्य हो गए आर भगवान को ,आराधना का 
परम सुख उठाने लगे । 
' चह स्थान तभी से परम सिद्धिप्रद हो गया । वहाँ के वृत्तां के दूर से ही 
दर्शन कर लेने से ब्रह्महत्या सद्दश पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। चहाँ पर 
श्राद्ध करने से पितर लोगाँ को अक्षय तृप्ति मिलती है । एक ब्राह्मण के भोजन 
कराने से एक करोड ब्राह्मणां के भोजन कराने का फल मिलता है । ऋग्वेद के 
पक मन्त्र के पाठ करने से सम्पूण ऋग्वेद के पाठ करने का फल मिलता है। 
स्कन्द्पुराण मे लिखा हैः-- 


माकेण्डेखरवृक्षान्‌ यो दूरस्थानपि पश्यति । 
ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते शंकरोऽब्र्वीत्‌ ॥ २९॥ 
श्राडें च कुरुते तत्र पितृनुद्दिश्य सुस्थिरः । ` 
तस्य ते हाक्षयां तृप्ति प्राप्नुवन्ति न संशयः ॥ २१ ॥ 
एकस्मिन्‌ भोजिते विप्रे कोटिमंबति भोजिता ।. 
ऋचमेकां जपेद्यस्तु ऋग्वेदस्य फळं छभेत्‌ ॥ २५ ॥ 
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बियालीसवाँ रत्न ` 
| महषि भय 
जगत्प्रसिद्ध महषि अणु व्रह्माजी के छठएँ मानस पुत्र थे। वे |भी घृत 
तामक चेत्र में भगवान्‌ शंकर की आराधना कर रहे थे। एक हजार वष तक 
उन्होंने कठिन तप किया | तप,करते करते वे एक दम सूख.गए थे। न तो वे कुछ 


 सखातेथेग्रोरनशरीर रक्षा.का अन्य कोई उपाय करते थे । वे.पत्थर की मूर्ति 
हद 24 र  सप्रान बेठे तप कर रहे थे । 
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एक चार शिवजी ओर पार्वतीजी विमान में वेठे हुए भ्रमण करते करते उस 
' नेत्र की ओर जा निकले | उनको वढ्मीक के समान वैठे देख, कर प(वेतीजी उनके 
विषय में शिवजी से पूछने लगीं । शिवजी ने उत्तर दिया कि हे देवि! ये 
शुशु नाम के महर्षि हें ।. दारुण तप करते हुए इन्होंने एक हजार वष तक मेरी 
आराधना की है । एक मास समाप्त होने पर कुशा के अग्रभागसे पक वूद जल 
अपने - सुख में डाल लेते हैं। एक सो वर्षो तक ये खड़े हो कर तप करते रहते 
हैं ओर तदनन्तर क्षण भर के लिए विश्राम लेते है । 
यह सुन कर पावंतीजी से न रहा गया ओर चे कुछ कुपित सो होती हुई 
बोलीं कि हे देव | आपका 'उग्र? यह नाम यथार्थ है। आप में दया है ही नहीं । 
आप की आराधना करना सहल नहीं है। आप खच प्राणियों को भय तो देते 
हैं पर आपके हाथों से उनका उपकार और पालन होना कठिन है। इस बिचारे 
ब्राह्मण ने एक हजार वषे तक आपकी आराधना को, खव प्रकार के सुखें का 
परित्याग कर दिया, शरीर सुख दिया उस पर भी आप प्रसन्न नहीं होते हैं । 
क्या ऐसा करना आपको शोभा देता है ? 
शिवजी ने सुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि हे देवि ! तुम इसका कारण नही 
जानती अन्यथा ऐसी बात कभी न कहती । देखो! गये से खरी का, क्रोध से 
तप का, दूर दूर घूमने से गायों का ओर शुद्र के अन्न के खाने से ब्राह्मणां का 
नाश हो जाता है# । ये ब्राह्मग बड़े क्रोधो हे इलो कारण इनके तप को सिद्धि 
नहीं हो रही है। ये हजार क्या दस हजार वर्ष तक भी तप करते रहे तो भो 
कुछ फल नहीं मिल सकता । यदि तुमको इनके क्रोध की परीक्षा लेनी हो तो 
में अभी इसक। प्रबन्ध किए देता हुँ । अ 
इतना कह कर शिवजी ने वृषभ का ध्यान किया । ध्यान करते ही एक 
दीर्घकाय भयंकर बेळ डकराता हुआ उनके सामने आया ओर कहने लगा कि हे 
सुरश्रेष्ठ ! मुझे आपने किस काम के लिए याद किया । कहिण में किसके जीवन 
की यात्रा समात कर.दूँ । 
शिवजी ने कहा कि तुम जा कर भूगु ऋषि को कुपित कर दो। उनकी 
आज्ञा पाते ही वह वेळ उनके समीप पहुँचा ओर पहुँचते हो उसने अपने सोगा 
से सुनि को उठा कर नमदा में फेक दिया । 


+ स्त्री चिनशयति कोपेन तपः क्रोधेन नश्यति। . 
गावो दृरप्रचारेण शद्रान्नेन' द्विजोत्तमाः ॥ १६॥ . 
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भृगु के क्रोध का ठिकाना न रहा । इतना अपमान उनके लिए असह्य था । 
वे एक मोटा लट्ठ लेकर उसके पोछे दोड़े। उनको अपने पीछे आते देख उसने 
अपने खुरों से एक गडहा खोद डाला थोर मुनि को सींगों पर उठा कर उसमें 
पटक दिया । दूसरी वार अपना अपमान देख कर वे एक द्ध आग हो गए 
र उसके पीछे दोड़े । | 
उनके क्रोध से वह वैल जलने लगा ओर प्राण लेकर भागा । जम्बू, कुश, 
क्रोध, शाद्मलि, शाक, गोमेद, ओर पुष्कर इन खातों द्वीपों को परिक्रमा 
करता हुआ सातो पातालो मे भगता फिरा पर कहीं शरण नहीं मिलो । तब 
घह भूलोक, सुवर्लोक, स्वलोंक, महलोंक, तपोलोक, सत्यलोक, ओर जंनलोक _ 
को गया पर भृगु ने उसका पीछा न छोड़ा । तब वह वरुण, कुवेर, यम, सूर्य, 
चन्द्र, इन्द्र, अह्मा ओर विष्णु की शरण गया पर ब्राह्मण को कोपाग्नि से उसे 
कोई न बचा सका । सवने उसे कोरा जवाब दे दिया । 
तब वह भगवान देवदेवकी शरण गया ओर उनके चरणां पर गिर पड़ा । 
उनके क्रोध को देख कर पार्वंतीजी को आश्वयं हुआ ओर वे शिवजी से कहने 
लगीं कि हे देवदेव ! शीधता से इनको घर देकर प्रसन्न कर दीजिए नहीं तो 
शाप देकर कहां अनर्थ न कर डाळे । 
भगवान्‌ उसी समय प्रकट हुए । भस्म रमाए, जरा जूट से विभूषित 
न्रिशूल धारण किप हुए त्रिलोचन शंकर को देख कर भगुसुनि उनके चरणां पर 
गिर गए ओर अधोलिखित स्तोत्र से उनकी स्तुति करने लगे। | 
प्रणिपत्य भूतनाथं भवोद्भवं भूतिहं भयातीतम्‌ । 
भत्रभीतो भुवनपते विश्तुप्तं किबिदिच्छामि ॥ १ ॥ 
त्वद्गुशनिकरान्‌ वक्तं का शक्तिर्मानुषस्यास्य । 
वाछुकिरपि न तावद्वक्तुं वदनसहत्नं भवेद्यस्य ॥ २ ॥ 
भक्त्या तथाऽपि शङ्कर शशिधर करजालधवलिताशेष । 
स्तुतिमुखरस्य महेश्वर प्रसीद तव चरणनिरतस्य ॥ ३ ॥ 
सत्त्वं रजस्तमस्त्वं स्थित्युत्पत्तिविनाशनं देव । 
भवमीतो भुवनपते भुवनेश शरणनिरतस्य ॥ ४ ॥ 
यमनियमयश्नदानं वेदाभ्यासश्च धारणायोगः । 
त्वद्धकः स्वेधिदं नहेन्ति वे कलासहस्नांशम्‌ ।। ५ |! 
उत्कृष्टरसरसायनखड्डांजनविवरपादुकार्साद्धः । 
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शाठ्येन यदि प्रणमति चितरंसि तस्याऽपि .भूतिमिच्छ्या देव । 
भवति भवच्छेदकरी अक्तिर्मोच्चाय निर्मिता नाथ ।। ७॥। 
परदाश्परस्वरतं परपरिभवडुःखशोकसंतत्तम्‌ । 
पश्वद्नवीक्षणपरं परमेश्वर माँ परित्राहि ॥ ८॥ 
अधिकामिमानसुदितं क्षणभंगुरविभवविलसंतम्‌ । 
क्रूर कुपथासिमुखं शंकर शरणागतं परित्राहि ॥ & ॥ 
दीनं द्विजं वरार्थे वन्धुजने नैव पूरिता ह्याशा । 
ङ्विंधि महेश्वर तृष्णा कि सूढे मां विडस्वयखि ॥ १ ० ॥ 
तृष्णां हरस्च शीघ्र' लद्धमीं दद हदयवासिनीं नित्यम्‌ । 
छिंधि मद्मोहपाशं मासुत्तारय भवाच्च देवेश ॥ ११ ॥ 
इस करूणास्युद्य नामक स्तोत्र को खुन कर महादेवजी बहुत सनन हुए ओर 
कहने लगे कि सुने ! तुम्हें जो माँगना हो माँगो । में सब कुछ इस समय दे सकता ह| 
भगुजी ने कहा कि हे महाराज ! यह सिद्धिक्षेत्र मेरे नाम से प्रसिद्ध हो ओर 
झाप का यहाँ सदा निवास रहे । मैं यहाँ पर रहता इं । आप को कृपा से इस 
स्थान का माहात्स्य बढ़ जाएगा । भगवान शिव ने उनको प्राथना स्वीकार कर 
ली और तब से शिवतीर्थ का नाम बढ्छ कर भ्वयुकच्छ हो गया । . 
इस क्षेत्र में मरने से कीड़े मकोड़े भी शिवलोक को प्रात होते है । वृषखात 
में स्नान करने से तथा शिवजी की पूजा करने से खवमेध यज्ञ का फल मिलता है! 
वहाँ वृषोत्सर्ग करने से शिव को सायुज्यता मिळती है। स्कन्द पुराण में लिखा हैः-- 


भ्रगुक्षेत्रे मरता ये तु कुमिकीटपतङ्गकाः । 

वासस्तेषां शिवे लोके मत्प्रसादाद्‌ भविष्यति ॥ ४१ ॥ 
वृषखाते नरः स्नात्वा पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । 
सश्रैमघस्य यज्ञ्य फलं प्राप्नोयसंशयम्‌ ॥ ४० ॥ 
तत्र तीर्थे तु यः स्नात्वा वृषमुत्तजते नरः । 

स याति शिवसायुञ्यमित्येवे शकरोऽत्रवीत्‌ ॥ ४९ ॥ 
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सेतालीसवाँ रत्न | 
मर्थादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजी 
अपने पिताजी की आज्ञा से रामचन्द्रजी ने चोदह वर्ष चन मे निवास करना 
स्वीकार किया था । उस चनवास के समय रावण सती सीता को हर ळे गया । 
धीरामचन्द्रजी ओर लच्मणजी बड़ी भारी वानरी सेना लेकर समुद्र क ऊपर पुल, 
बाँध कर छङ्का में घुल गए ओर वहाँ उन्होंने राक्षसों से युद्ध ठान दिया । 

रावण ने इन लोगों को तुच्छ समझ कर थोड़े से साधारण राक्षल भेज 
दिए परन्तु इधर के वानरों ने उन्हे क्षण भर में समाप्त कर दिया । तब तो रावण 

ने समझा कि किसी भारी शक्ति से सामना करना है ओर इस लिए कुम्मकण 
मेघनाद आदि महाबलशाली निज कुट॒स्थियों को साथ लेकर रणक्षेत्र में उतर | 
जया | इन लोगों के सामने आने पर भ्रीरामजी आर ळच्मणजी भो कमर कस | 
के तयार हो गए। परन्तु यह था धर्म ओर अधमं का युद्ध । एक ओर अपनी | 
भार्या के उद्धारङूपो धर्म के पालन के लिए दुष्टो का संहार करने वाले महापुरुष । 
थे और दुसरी ओर परदारापहारी देवता ओर सुनिगण को दुःख देने चाले | 
नशाधम । धर्म की विजय तो सचंञ् होती ही है । इस युद्ध मे भी वानरी सेना 
| 


= a 


ने राक्षलो के दळ को मळ डाला । हनुमान ने धूत्राक्त को, विभीषण ने प्रस्त 
और मकराक्ष को, सुग्रीच ने देवान्तक ओर नरान्तक को, लदमणजो ने शिशिरा 
ओर कुम्भकर्ण को अपने अपने आयुधो से काळ के गाळ में पहुंचा दिया । 
रावण को यह देख कर वड़ा क्रोध आया ओर उसने परम पराक्रमी इन्द्र 
को भी जीतने वाले पुत्र मेघनाद को युद्ध में भेजा । वह अपनी राक्षसी माया 
से राम ओर लक्ष्मण को मोहित कर कुमुर, अङ्गद, सुग्रीव, नल, जाम्बवान आदि | 
महाबलशाली वानरो को समरांगण में गिरा कर आकाश में अन्तर्धान हो गया । 
वह सबको देख सकता था पर उसे कोई नहीं देखे पाता था । 
ऐसी अवस्था देख कर कुबेर ने ऐसा जल भेजा जिससे आँखो मे ल गाने से 
छिपा हुआ भी मनुष्य दिखाई'पड़ जाता था । विभीषण के कहने से सब ने उस | 
5 जल से आँखे घो डालीं। शंखे के घोते ही सब लोगों को आकाश में छिपा | 
इरा मेघनाद दिखाई द्यां। लदपणजो ने दोड़ा कर उसने ऊपर वाणो की 
35 ` षाको उसने भी इसका समुचित उत्तर दिया । इस प्रकार तीन दिने तक 
_ घमासान युद्ध होता रहा। चोथे दिन लदी ने उसका सिर काट छिया । 
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इधर भगवान रामचन्द्रजी ने ब्राह्म अख से रावण के दसा सिर काट डाले । 
रावण के मरते ही लंका में रामराज्य हो गया । 


राक्षसी सेना का विनाश कर दळ वळ समेत श्रीरामचन्द्र भगवान्‌ गन्धमादन 
पर्वेत पर विराजमान हुप । उसी समय मुनि लोग उनकी स्तुति करने के लिप 
पहुंचे । भ्रीरामचन्द्रजी ने उनसे आदरपूर्वक कहा कि हे पूज्य सुनिगण ! संसार 
[गर से मुक्ति पाने के लिए लोग मेरी शरण आते हैं ओर में उनको पार कर 
देता हूं। परन्तु स्वात्मलाभ से सन्तुष्ट प्राणिमात्र के उपकार करने वाले अहंकार- 
रहित शान्त ऊध्बेरेता झुनियां की में सदा रक्ता करता हुं । इली से लोग मुझे 
ब्रह्मण्यदेव कहते हैं । मुझे पुलस्त्य के कुछ के विनाश से ब्रह्महत्या का पाप लगा 
हे । में आप लोगों से यह जःनना चाहता हूँ कि उस पाप से मुझे कैसे छुटकारा 
मिल सकता हे? 
सुनियां न विचार कर कहा कि हे जगद्गक्षाधुरन्धर श्रीरामचन्द्रजी ! आप 
संसार में भन्य आदशे उपस्थित करने के लिए महापुण्य तथा मुक्ति के देने चाले 
ङ्ग पर शिवलिङ्ग का स्थापन कीजिए । दशप्रीव के वध का पाप इससे छूट 
जाएगा । छिङ्गस्थापन के फल का वर्णन चार सुखवाले ब्रह्मा भो नहीं कर सकते, 
मनुष्य तो कर ही क्या सकता है । आपके द्वारा गन्धमादन पर्वंत पर संस्थापित 
शिवलिङ्ग के दर्शनों का विश्वनाथजी के दशेनों से कोटिगुणित अधिक फल होगा । 
हे महांभाग ! आप ही के नाम पर इस लिङ्ग का नाम पड़ेगा ओर इसके दशनो 
से मद्दापातकों का भी शमन हुआ करेगा । इस लिए संसार के उपकार के 
लिए आप अवश्य शिवलिङ्ग की संस्थापना इसी पवित्र पवेत पर कीजिए । 


श्रीरामजी ने मुनियां का वचन सुन कर शुभ मुहृते का विचार किया। दो 
घड़ी के भीतर ही लिङ्गस्थापना का सुहुते निकला । .श्रीरामज्जी ने हनुमान, को 
कैलास से इसी समय के भीतर शिवलिङ्ग लाने का आदेश दिया । हनुमान्‌ वहाँ 
से चले ओर चण भर में आंकाश में उडते हुए केलास पर ' पहुंचे । वहाँ उन्हे 
शिवजी के दर्शन न .हुए इस लिए वे कुश के अग्र भाग पर खड़े हो कर 
प्राणायाम साधे हुए तप करने लगे । भगवान्‌ शंकर प्रसन्न हुए ओर उन्हे लिंग 
कौ प्राप्ति हो गई । - २ 

इधर सुनियों ने देखा कि.पुणयक्षाल निकला जा रदा है तो वे रामजी से 
बोले कि हे महाभाग ! हनुमान तो अभी तक आए नहीं, सपय व्यतीत हो 
रहा हे, खराब सुइूतं मे काम करने से अमोसिद्धि नहीं होतो । इस लिए जानको 
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जी के बनाए हुए इस बाळू के लिङ्ग को ही स्थापना कर दीजिए । 
सुनियां की आशा के अनुसार रामचन्द्रजी ने ज्येष्ठ शङ्का दशमो बुधवार 
को भगवान शंकर की स्थापना को ओर उनकी भक्तिपूर्वक पूजा की । 
किंग थापि विधिवत करि पूजा # शिव समान प्रिय मोहिं न दूजा (१) 
शिवद्रोही मम भक्त कहावै # सो नर सपनेहु मोहि न भाचे (२) 
शंकर विसुख भक्ति चह मोरी # सो नर मूढ़ भेद मति थोरी (३) 
शंकर प्रिय मम द्रोही, शिच द्रोही मम दास । 
| ते नर करहि कल्प भरि, घोर नरकमहँँ बास ॥ ३॥ लंका काण्ड 
वानर लोग सुन्दर मनोहर सुगन्धित पुष्प उस चन में से तोड़ लाए । फलों 
ओर मूलों के तो उन्होंने पर्वत लगा दिए । सभी तीर्थो ओर नदियों का जल भर 
छाए । सर्वशास्त्रपारंगत परम पुनीत महर्षियों के वेद्घोष से आकाश गूँज 
उंठा । षोड़श उपचारो से पूजन कर श्रीराम चन्द्रजी स्तुति करने छ्गे । 
उसी समय उस लिङ्ग से पाती को साथ लिए हुए शङ्कर भगवान, प्रकट 
हुए और कहने लगे कि हे आरामचन्द्रजी | मैं तुमसे वहुत प्रसन्न हुं । तुम्हारा 
ब्रह्मकुल के विनाश से सझुत्पन्न पातक दूर हो गया । तुम्हारे हाथों से स्थापित 
इस लिह का जो मनुष्य दर्शन करेगा उसके सब पाप नष्ट हो जाएँगे । इस 
प्रकार चर देकर वे अन्तर्धांन हा गए । 
श्रीरामचन्द्रजी उस सेकत लिङ्ग की आराधना कर ही रहे थे कि इतने मे 
हनुमान, सुन्दर लिङ्ग लेकर आ पहुंचे । अपना परिश्रम व्यर्थ होता देख कर उन्हं 
दुःख हुआ ओर वे बोले कि यहां पर असंख्य बानर थे उनमे से आपने मेरे ऊपर 
द्या करके आज्ञा दी । में आप की आज्ञा के अनुसार शीघ्र वहाँ गया । शिवजी 
के न मिलने के कारण मुझे आने में देर हुई तो भी में समय बोतने के पहले ही 
आ गया । आपने मेरे आणने की प्रतीक्षा कुछ भी न को ओर एक बाळू का लिंग 
स्थापित कर दिया । अव कैलास से छाए गए लिंग का क्या होगा ? आपने 
मेरे ऊपर इतनी भी दया न की, अब में संसार में मुख दिखाने योग्य नहीं रह 
गया । इस लिए अब में शरीर का परित्याग कर दूंगा । पेखा कह कर वे 
रामजी के चरणों पर गिर पड़े । [ | 


अपने भक्त के दुःख से रामचन्द्रजी के मन में बहुत दुःख हुआ ओर वे 


कुणावर दय से सान्त्वना देते हुए कहने लगे कि हे प्रिय भक्त ! तुमने जो मेरी 
सेवा की है उसको में अच्छी तरह से जानता इं । तुम्हारे आने की प्रतीक्षा न 
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कर मैंने जो शिवलिंग स्थापित किया उसके भी औचित्य और अनोचित्य को में 
खूब समक्ता हुं । जीव का जन्म-मरण, स्त्रर्ग ओर नरक में गमन अपने हो 
कर्मी से होता है । परमात्मा तो असंग निर्गण ओर निळंप है। मान अपमान 
तो इस शरीर का हुआ करता है। आत्मा तो निरंजन, निराश्चय ओर निविकार 
है । तत्व ज्ञान में वाधा पहुँचानेत्राला शोक तुम क्‍यों कर रहे हो? तुम्हे तत्व 
ज्ञान में प्रेम करना चाहिए ओर सदा यह ध्यान करना चाहिए कि मेरो आत्मा 
स्वयंप्रकाश है उसका कभी मान-अपमान नहीं हो सकता । शरीर आदि 
लौकिक पदार्थों को ममता छोड़ कर धर्म का सेवन करो । 
सञ्जनों की सेवा किया करो । प्राणिमात्र की हिंसा न करने को प्रतिज्ञा 
कर लो । दुखरे के दोषो की कभी चर्चा न चलाया करो । शिव, विष्णु आदि 
देवाँ की सदा भक्तिपूर्वक पूजा किया करो । सत्य का पालन किया करो ओर 
शोक का परित्याग करो । तुम्हे शान्ति मिलेगी । 
तुम्हे इस समय भ्रान्ति हो रही है प्रम वड़ा हानिकारक होता है भ्रान्त जन 
को अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं । वे रागद्देष के वश में हो कर धर्म अधर्म के 
झगड़े में पड जाते हैं ओर स्वर्ग-नरक मै चक्कर लगाया करते हैं। इस पार्थिव 
शरीर का उन्हे बड़ा मोह हो जाता है ओर उख निर्लोप अ.त्मा को भूल जाते हैं । 
यह शरोर बड़ा ही अधम है । चन्दन, अशुरु, कपूर आदि सुगन्धित द्रव्य 
भी इस शरीर के संयोग से मळ हो जाते हैं। संखार के खुन्दर से सुन्दर परम 
स्वादिष्ट भव्य पदार्थ इस शरीर के खंयोग.से ऐसे रूप में बदल जाते हैं कि 
उनके छूने मै भी घृणा होतो है। शीतळ सुगन्धित जळ इस के संगम से सूत्र के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है ओर उल्लके स्पशं मात्र से बस्तु अपवित्र हो जाती 
है । अति घबल एवं परम पवित्र बस्न भी इस शरीर के संयोग से मलिन हो 
जाते हैं । ऐसे मलिन शरीर को थोड़ी सी भो बुद्धि रखने वाळा मनुष्य कभी 
अच्छा महीं कह सकता । इसके ऊपर ममता रखना घुद्धिमानो का काम नहीं । 
हे वायुनन्दून ! में तुम को परमार्थ को बात बताता इं । देखो | इस संसार- 
गर्त में सौख्य का नाम भी नहीं है । मनुष्य का जीवन आदि से अन्त तक दुःखों 
ही से पूर्ण है । जीव पहिले तो गर्भ का दारण दुःख भोगता है । बाल्यकाल में 
पराधीनता का दुःख तो असध्य ही हो जाता है। फिर जवानी आती है ओर 
मलुष्य यौवन मद मे चूर होकर लोकिक क्षणिक सुख को ही परम सुख मान 
बैठता है और परलोक को एक द्म भूल जाता है । थोड़े ही दिनों में जवानी 
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दल जाती हे और बुढ़ोती झा जाती है | इन्द्रियो शिथिल हो जाती हैं, शरीर 
जोर्ण हो जाता है चलने फिरने की शक्ति नहीं रह जाती | परम [मिय पुत्र, कलत्र 9 
आदि भी घृणा करने लगते हैं । ऐसी अवस्था में दारुण कष्ट का अनुभव होने 
लगता है । परन्तु शरीर की ममता उस समय भी नहीं छूटती । अन्त में शरीर 
से प्राण निकलने ळगते हैं । उस समय एक करोड़ विच्छू के डंक मारने का कष्ट 
जीव को होता है । परन्तु कुछ उपाय न: होने के कारण वह दारुण दुःख भोगना 
ही पडता है। मरने के अनन्तर फिर भनेक योनियों के कष्ट उठाने पड़ते हैं । 
ये सव दुःख अज्ञान ही के कारण होते हैं । जव अज्ञान की निवृत्ति ।दो जाती 
है उस समय उत्तम सुख प्राप्त होता हे । अज्ञान की निवृत्ति कमं से कभी नहीं 
' होती जव होती है तब ज्ञान ही से होती हे । “तत्तमसि”, अहं अझास्मिः आदि 
चेदान्त-चाक्याँ के अर्थादुभव से ज्ञान प्राप्त होता है । यह ज्ञान ही साक्षांत्‌ ब्रह्म 
है। ज्ञान की प्राप्ति गुरु के प्रसाद से सुख्याधिकारी परम विरक्त दी को 
होती है अन्य को नहीं । जब मजुष्य के हृदय के सब काम निवृत्त हो जाते हैं, 
किसी प्रकार की वासना नहों रह जाती तभी जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है । 
क्रूर तान्त जागते, सोते, खाते, पीते [समय जीव को कचलित कर लेता 
है | मनुष्य को मरने से तो डरना ही नहीं चाहिए क्योंकि इख पाथित्र शरीर का 
नो एक दिन अन्त होना ही है । जिस प्रकार फल के पक जाने पर उनका पतन 
अचश्यस्मावी होता है उसी प्रकार इस शरीर का पतन अवश्य होगा | बहुत 
दृढ़ नीच होने पर भी समय आने पर जेसे भवन बिना गिरे नहीं मानता उसी 
प्रकार भोजनाच्छादन से सुदृढ भी शरीर जरा ओर सृत्यु के वश में पड़ कर नष्ट 
हो जाता है । सृत्यु साथ ही साथ रहती हे । कोई कितनी भी दूर चला जाए 
मृत्यु उसका पीछा नहा छोडती । परन्तु इस मृत्यु से डरना नहीं चाहिए क्‍यों 
कि यह मृत्यु आत्मा की तो होती नहीं शरीर की होती है | आत्माको तोन 
शस्र काट सकते हैं, न आग जळा सकती है, न जल हानि पहुंचा सकता है 


है ओर न वायु उसे सुखा सकती है# | यह आत्मा सब में एक रुप से व्याप्त 
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# नेनं छिन्द्न्ति शस्त्राणि नैनं दद्दति पावक; । 

न चेन क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारतः ॥ २ ३॥ 
| अच्छेद्योऽय मदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च | 
नित्यः सवगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन: ॥ २४ ॥ 


सगवद्वाता २ श्र 
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है | इस में भेद नहीं । एक ब्रह्म के सिवा संसार में दुसरी कोई वस्तु ही नहा । 
` इस लिए तुम्हारी आत्मा थोर मेरी आत्मा मै कोई भेद नहीं है । जो काम मेने 
किया वह तुम्हारा किया हो गया, जो तुमने किया वह मेरा किया हो गया। 
मेरे हाथों से संस्थापित लिंग तुम्हारे ही हाथों से स्थापित समभा जाना चाहिए । 

हे पवन सुत ! पुणए्यकाळ वीता जाता था इसी से बाळू का लिंग स्थापित 
कर दिया । तुम्हे इस पर शोक या दुःख नहीं करना चाहिए । केलास से लाप 
हुए लिंग को तुम अपने हाथों खे इसी पवित्र भूमि में स्थापित करो। यह 
तुम्हारे नाम पर तोनों छोक में प्रसिद्ध होगा । तुमने बहुत से ब्रह्मराक्षलाँ का 
चश्च किया है इस लिए तुम्हे भो शिवस्थापन को उतनी ही आवश्यकता है 
जितनी कि मुझ को । इस लिग के स्थापन से तुम पापमुक्त हो जाओगे । 

स्वयं शिवजी के दिए हुए लिंग के दशन कर जो रामनाथेश्वर के दर्शन 
करेगा वह मनुष्य छृतकृत्य हो जाएगा । एक हजार योजन दूर बैठा हुआ भी 
मनुष्य यदि हचुमदीश्वर ओर रामनाथेश्वर का नाम लेगा उसे सायुज्य सुक्ति 
प्राप्त होगी । जो इन दोनों के दर्शन करेगा उसे सव यज्ञों ओर सब तपो का 
फल मिल जाएगा । इस लिए अपने पापससुदाय की शुद्धि के लिए इस लिंग 
को स्थापना यहीं कर दो । | 

यदि तुम्हे मेरे कथन से सन्तोष न हो तो तुम इस लिंग को उखाड़ डालो, मैं 

तुम्हारे ही लाए हुए लिंग को स्थापित कर दूँगा। मैं प्रसन्नतापूर्वक तुम्हे यह 
आज्ञा देता हू कि यदि तुम्हारी इच्छा हो तो इसे उखाडो । 

हनुमान्‌ जी को इस आज्ञा से वड़ी प्रसन्नता हुई ओर उन्हो ने अपने मन में 
चचार किया कि इस वालु के लिंग के उखाड़ डालने में कितना परिश्रम होगा 

इसे तो में अनायास ही उखाड़ डाळँगा । परन्तु उन्होंने यह विचार नहीं 

_ किया कि उस लिंग की स्थापना भगवान्‌ रामचन्द्र के हाथाँ से स्थिर सुहुतं में 
हुई थो, उसका उखाड़ना हँसी खेळ नहीं है । पुणय सुहुते का माहात्म्य उन्हे ज्ञात 
नहा था। | १ न जल 

दजुमान्‌ ने सब लोगों के सामने ही उस बालु के लिंग के उखाडने का प्रयत्न 
किया । वे अपनी पूरी शक्ति लगा कर उसको हिलाने लगे. पर वंह तिल भर 
भी अपने स्थान से न डिगा। तब उन्हा ने घोर किळकिला शब्द करते हुए पुच्छ 
से उस लिंग को लपेट लिया ओर बड़े वेग से आकाश को ओोर.उछुले । उस 
: समय सातौँ द्वीपों की पृथ्वी हि गई ।..समी -कुलाचल डिग गए । सूर्य और 
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चन्द्र भी डोल गए । | 
बह लिंग तळ, अतल, वितल, सुतळ, पाताळ आदि तक प्रविष्ट था। उसका 
हनुमान्‌ जी को इतने जोरों से ढक्का लगा कि वे कोख भर दूर जा गिरे । उनके 
सभी छिद्रों से रक्त की घाराएँ बहने लगी ओर वे मूच्छित हो गण। सब ने 
समभा कि प्राण निकल गए इस लिए हाहाकार मच गया । राम, लमण, 
सोता, सुग्रीव, अङ्गद आदि दोड़ कर उस स्थान पर पहुंचे ओर विलाप 
करने लगे । 
सीता जी ने अपने कोमळ हाथों से उनके शरीर का स्पशे क्रिया ओर रुदन 
करने लगी । भगवान्‌ रामचन्द्रजी ने उन्हें अपनी गोद्‌ में उठा लिया ओर कातर 
स्वर में उनके गुणां का वर्णन करने लगे । उन्होंने कहा कि हे महावीर! तुम 
ने हम लोगों की बड़ी सेवा की है । ऐसे एसे कठिन समया मे तुम ने मेरी 
सहायता की जिस समय दुसरे की शक्ति काम हो नहीं दे सकती थी । तुम्हारी 
ही सहायता से हम लोग रावणादि राक्षसों को मार सके हैं। हे अंजना- 
नन्दन ! तुम हम लोगों को मार्ग ही मे छोड़ कर क्यो चले गए? अब सुभे 
संसार में किसी से कुछ काम नहीं । न तो मुझे राज्य चाहिए ओर न सीता । 
में अच अपने शरीर का परित्याग करूँगा । 
इतने में ही हनुमान जी की मूच्छा निवृत्त हो गई ओर उनका चित्त स्वस्थ 
हो गया । अपने सामने भगवान्‌ को देख कर उनकी आँखें खुल गई ओर उन्हे 
हनुमान, ने साक्षात्‌ परब्रह्म परमेश्वर के रूप मे देखा । वे उनके चरणों पर गिर 
गए ओर स्तुति करने लगे । - | 
उनकी स्तुति से रामजी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुमने यह काम अज्ञान 
से किया उसका फल मिल गया । मेरे स्थापित इस लिंग को संसार की मू ची 
शक्ति भी नहीं उखाड़ सकती । महादेव के अपराध से तुमको यह फल मिला, 
अब कभी शिव जी का विरोध मत करना। . । 2 | 
हनुमान जी ने रामनाथेश्वर के समीप ही कैलास से लाप हुए लिग का 
संस्थापन करा दिया । रामचन्द्रजी के वचन से उस लिंग के दशन किए विना 
रामनाथेश्वर के दर्शनों का कुछ फल नहीं दोता । 
रामचन्द्रजी ने उनकी पूजा के लिए अनेकों ग्राम लगा दिए । जिनकी आय 


। से पूजा करने वाले सदबाह्म॑णों के कुडुम्ब का पालन हो सके । शिवजी के भोग के 


प भी अनेकों गाँव लगा दिप गण । हार, केयूर, कटक, कुएडळ आदि अनेक 
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आभरण समर्पण किए और सुन्दर रेशमी घस्र पहिरने के लिए सेवा में 
उपस्थित किए । 
. भगवान्‌ रामचन्द्र ने रामनाथेस्वर ओर हलुमदीश्वर का माहात्म्य स्वयं 
वणन किया हे 

जे रामेश्वर दर्शन करिहहि * ते तबु तजि मम धाम सिधरिहहि ॥ 

जे गंगाजल आनि चढाइहि # सो सायुज्य सुक्तिवर पाइहि ॥ 


` स्वयं हरेण दत्तं तु हनुमन्नाभकं शिवस्‌ | 
सम्पञ्यन्‌ रामनाथ च कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥ ६१ ॥ 
योजनानां सह्रेऽपि स्सृत्वा लिंगे हनूमतः । 
रामनाथेश्वरं चापि स्मृत्वा सायुञ्यमाप्नुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
तेनेष्टं सबयज्ञेश्व तपश्चाकारि कृत्खृशः । 
येन दृष्टौ महादेवौ हनूमद्राघवेशवरो ॥ ६३ ॥ 
स्क० पु० त्र० ख० से० मा० ४५ अ० ` 





अडतालीसवाँ रत्न 


शेषावतार लक्ष्मणजी 

मर्यादापुरुषोत्तम्त भीरामचन्द्रजी अपनी साध्वी पल्लो सीता के हरण करने 
घाले रावण को दरड देने के लिए घानी सेना लेकर लङ्का पर जा चढ़े । 
वहाँ राक्षलों में और इन लोगों में घोर युद्ध हुआ । युद्ध मै श्रौरामचन्द्र जी को 
विजय होते देख मेघनाद ने निकुम्भिला शिला मै यज्ञ कर देवाख प्राप्त करना 
चाहा । उसके पा जाने पर संसार मे उसको कोई हश नहीं सकता था। विभोषण - 
को इस बात कां पता लग गया ओर उन्होंने यह सब वृत्तान्त ओ रामचन्द्रज्ञी 
को सुना दिया । थ्री रामचन्द्रजी ने उसके मारने के लिंप रच्मण को भेजा । 

लचमण उस स्थान पर गए । वहाँ चह एकान्त मै भगवान शस्सु को आरा- 
धना कर रहा था | उसका यज्ञ समाप्त होने वाला हो था कि इतने मे लचमण 
उस पर वाण बरखाने लगे । उसके पास उस समय न तो हथियार थे न युद्ध 
की और कुछ सामग्री थी। चह उस गुफा से निकल आया ओर किसी 
प्रकार युद्ध करने लगा । युद्ध मे लदमण ने उसे मार डाला । रामचन्द्रजो ने रावण 
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आदि असंख्य राक्षसा का संहार कर दिया ओर लंका के राज्य पर विभीषण 
का अभिषेक कर दिया । सोताजी को लेकर भगवान्‌ श्रीरामजी अयोध्या चले 
गए ओर वहाँ आनन्द्पूवेक राज्य करने लगे । 
थोड़े ही समय के अनन्तर लूचप्रण को राजयच्मा रोग ने पकड़ ल्या । वे 
दिन दिन सूखने लगे ओर उनका शारीर अत्यन्त क्षोण हो गया। अनेक उपचार 
किप गए पर किसी से रोग की निवृत्ति नहा हुई । भ्रीरामचन्द्रज्ी अपने परम 
सहायक तथा प्रेमपात्र भाई की पेसी दुरवस्था देख बहुत चिन्तित इए भर चे 
अपने कुलगुरु वसिष्ठजी से विनयपूर्वक इस रोग का कारण पूछने लगे । 
घसिष्ठजी ने कहा कि हे रामजी इन्द्र को जीतने वाले परम पंराक्रमी चीर 
मेघनाद का इन्होंने तपस्या करते समय वध किया है । मेघनाद उस समय युद्ध 
से एक दम अलग था । वह यज्ञ कर रहा था | पेसे समय मै ब्राह्मण को मार 
कर उन्होंने बड़ा पातक किया । उसी महापातक से इन्हे राजयदमा रोग ने आ 
घेरा है । इस से छुट्टी मिलना साधारण वात नहीं । यदि ये कुष्जान्न नामक 
पाचन तीर्थ में ज्ञा कर घोर तपस्या कर तो इनका यह भया बह रोग दूर हो 
सकता है। तप ही इस पातक का पक मात्र प्रायश्चित्त दै । 


वसिष्ठजी के वचन सुन कर रामचन्द्र जी को बड़ा आश्रय हुआ । चे अपने 

गुरूवर से पूछने लगे कि हे महाराज ! आपके कथन से मेरे मन में बड़ा सन्देह 

उत्पन्न हो गया है । रावण, मेघनाद, कुम्मकर्ण आदि तो बड़े पातकी थे । गो 

ओर ब्राह्मणों के वध करने में उन्हें लेशमात्र भी आशङ्का नहीं होती थी । देवता 

मुनि और सज्ञनों से उनका स्वाभाविक वेर था । दूसरे को स्त्रियों का हरण 

करना उनका प्रतिदिन का काम था । दूसरे की धरतो, धन ओर धान्य को लुट 

| लेना ही उनका एक मात्र व्यापार था । हे सर्वज्ञ ! ऐले पातकियों को मारने से 
४ हम लोगों को पाप कैसे लग गया ? | 





बसिष्ठ जी ने रामच नद्र्जी को समभाते हुए कहा कि हे महाबाहो रामजी ! रावण 
आदि राक्षस यद्यपि बड़े दुराचारी थे, संसार को अनेक प्रकार के कष्ट पडुंचाते 
थे पर थे तो घे ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न । पतित से पतित ब्राह्मण इतर जाति का 

परमपूज्य देव होता है । ज्ञाह्मण ळोग परमात्मा को जङ्गम मृत्ति हँ । इसो से 
वे भूदेव कहे जाते हैं। उनके दर्शन से पापों की राशि क्षण भर में उसो प्रकार 
तक ह . भस्म हो जाती है जिस प्रकार आग से रूई का ढेर। जहाँ ब्राह्मणों का आवागमन 
2 Es 32 हुआ करता है बहा सभी तीर्था का निवास होता है । उन्हे प्रयत् के साथ सुन्दर 
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स्वादिष्ट भोजन कराने चाहिए । दुर्लभ से दुलभ वस्तु ब्राह्मणों को देनी चाहिए । 
ब्राह्मणों की सङ्गति करने से, उनकी पूजा करने से ओर उन्हें तृप्त करने से घोर 
नरक की यातना सहते हुए भो पितराँ का तारण हो जाता है ओर वें उत्तम लोक 
को चले जाते हैं। इस लिए बहुत प्रयत्न करके ब्राह्मणा की परिचर्या करनी चाहिए । 
ब्राह्मण के दहिने पेर कै अंगूठे में लब तीर्थ निवास करते हैं । ब्राह्मण के चरण की 
रेणु के जितने कण भक्तिपूर्वक सिर पर धारण किए जाएँ उतने ही हजार चष 
मनुष्य स्वर्ग में निवास करता है । उनके बरणोदक की जितनी कणिका मनुष्य 

के शरीर पर पड़ जाएँ उतने ही हजार साल वह ब्रह्मलोक का परमानन्द भोगता 
है। श्राद्ध में यदि ब्राह्मणों को भोजन न कराए जाएँतो पितर सीधे नरक को चले 
जाते हैं | महामूर्ख ज्ञानरहित भी घ्राद्दण संसार का पूज्य होता है। वेद-वेदाज्ञ- 
पारग विद्वान ब्राह्मण का तो पूछना ही कया । 

जो लोग ब्राह्मणों को प्यारे हैं घे धन्य हैं जो लोग ब्राह्मणा की पूजा करते 
हैं उनका फिर इस संसार में आगमन नहीं होता । ब्राह्मणां को प्रणाम करने 
वाले लोग मनुष्य नहीं साक्षात्‌ देवता हैं । विप्रों का चरणोद्क परम पवित्र 
और पुण्यप्रद होता है । उसके ग्रहण करने से आधि-व्याधि का विनाश हो 
जाता है । ब्राह्मणों के प्रसाद्‌ से सव सिद्धियां प्राप्त होती हैं ओर ब्राह्मणां के क्रोध 
से सव कल्याण नए हो जाते हें. । ब्राह्मण चाहे विद्या से रहित हो चाहे सहित 
पर वह भगवान, का रूप ही है । इस लिए त्राह्षण का कभो अपमान नहीं करना 
चाहिए । संसार के ताप से तप्त प्राणियों को ब्राह्मण हो शान्ति दे सकता है. । 

जव तक इस लोके में गज़ाजी की धारा बहती रहेगी, जव तक वेदा का 


घोष होता रहेगा ओर जब तक ब्राह्मणां की पूजा होती रहेगी तब तक्र कलि का 
प्रवेश नहीं हो सकता । इस लिए ब्राह्मण की संदा पूजा करनो चाहिए ओर 


उसका कभी अपमान नहीं करना चाहिए । ब्राह्मणों के कोप से देवराज इन्द्र के 


सिंहासन पर बैठा हुआ भी राजा नहुष अतिनीच सपैयोनि में गिरा दिया गया । 
जो ब्राह्मण थोड़ा सा भो वेद ओर शास्त्र जानता है उसके दर्शनमात्र से सब 

पाप नष्ट हो जाते हैं । जहाँ वेंदचक्ता विप्र निवास करता है वहाँ सभी पुण्य क्षेत्र 

निवास करते लगते हैं । जहाँ शाखवेंत्तां ब्राह्मण रहता है वहाँ साक्षात्‌ विष्णु 

भगवान निवास करते हैं। पुराणवक्ता विप्र जिस स्थान पर चलता फिरता 

है वहाँ सभी तीर्थ ओर सभी देव अपना स्थिर स्थान बना लेते हे. । ब्रह्महत्या 

भरादि मंहापातकों से मुक्ति मिंलने 'का उपाय विप्र के चरण की सेवा ही है । 
१७ 
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जिसने उनके चरणों को पुजा कर लो उसने यज्ञ, दान, जप, तप, होम आदि 
सभी कर लिए। जिस प्रकार सब देवों मे भगवान, श्रेष्ठ है, वेदों मै सामवेद 
प्रधान है, पुरियों में काशी पुरी उत्तम है, पवतो में हिमालय सर्वमान्य है, 
प्रशुओ' में गो सबंपूज्य है, उसी प्रकार संसार के सब प्राणियों में ब्राह्मण 
सर्वपूज्य है । | 

ब्राह्मणा की पूजा करने के अनन्तर उनको आज्ञा के अलुसार जो कार्ये किया 
जाता है वह विधिरहित होने पर भी सम्पूर्ण ही होता है । ब्राह्मण को आज्ञा. के 
विना जो कार्य किया जाता है बह चाहे कितने भी परिश्रम से क्यों न किया 
गया हो निष्फल ही होता है । जो व्यक्ति ब्राह्मण से अपनी विद्या या धन का घमण्ड 
करता है बह घोर नरक में जाता है ओर उसके कुछ का नाश हो जाता है । 
जिसका धन और पराक्रम ब्राह्मणों के उपकार में काम आता है चह पुरुष 


परम पुण्यात्मा है. । 
हे महाराज राम ! ब्राह्मंण के चीर्य से चाए्डाली.मे भी उत्पन्न मनुष्य अवध्य 
होता है । पुलस्त्य के पोत्र सवंशास्रपारङ्गत रावण के वध का पाप न हो यह 
चात असम्भव है । हे मर्यादापुरुषोत्तम ! यद्यपि आप अलेप ओर असङ्ग है तथापि 
ब्राह्मणा ओर गोओ की रक्षा के लिए तथा संसार में सुन्दर आदर्श उपस्थित 
करने के लिप इसका प्रायश्चित्त करना चाहिए। कुच्जाम्न नामक तीरथ मे घ्रह्महत्या- 
जनित पाप दूर हो जाता है । उसी का सेवन रूचमण को करना चाहिए वहां 

तप करने से ळच्मणजी का यह भयंकर रोग समूल नए हो जाएगा । 

गुरुचर के कथनानुसार लच्मण जी ङुव्जान्नक तीथे में गए। वहाँ से एक 
कोस अर पर एक बहुत हो सुन्दर तपोवन था । उसके समीप ही त्रेलोक्यपावनी 
त्रिपथगा माता गङ्गा वह रही थीं । अनेकों सिद्ध उस भूमि में बैठे परमाराध्य देव 
भगवान्‌ पिनाकपाणि का ध्यांन कर रहे थे । वहीं पर एक सुन्दर पवित्र भूभाग 
में ळच्मणजी ने एक शिवलिङ्ग संस्थापित किया । उन्होंने आद्दार-विहार 
-का पूर्ण परित्याग कर बारह वषे तक भगवान्‌ शिव में अपने मन की सभी 
` .वृत्तियां को लीन कर दिया ओर षडक्षर मंत्र का'जप करते रहे | सो वर्षों तक 





उन्होने केवळ वायु पीकर शरीर का पोषण किया। तदनन्तर पत्र ओर फळं को 
ओ। खाते हुए तथा सब इन्द्रिया को बश में किए हुए वे एक पैर पर सो वर्ष तक 
ओ।  (खड्रे रहे ओर भगवान्‌ का ध्यान करते रहे । 

he ७१ 2. १ टु मिन 
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5 1! डनको तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान्‌ शङ्कर अपनी कान्ति से सब दिशाओं 
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को व्याप्त करते हुए प्रकट हुए । वे महोच्च वृषभ पर आरूढ़ थे । उनका ललाट 
यु अर्धचन्द्र से सुशोभित हो रहा था । व्याघ्रम्बर से अपने शरीर को वे ढाँक हुए 
थे और सर्पों का यज्ञोपवीत पहिने हुए थे । घे आकर बोले कि हे प्रिय 
वत्स रमण ! मेरे प्रसाद से तुम सव पातकों से मुक्त हो चुके । इस क्षेत्र में 
स्नान करने से तुम्हारा प्रह्मदृत्या-जनित पाप दूर हो गया । तुम अब जाकर 
राज्य के सुख भोगो । तुम्हारे शरीर में रोग का नाम भी नहीं रह जाएगा । 
आज से मैं इसी लिंग में निवास करूँगा ओर इस लिङ्ग का नाम तुम्हारे ही: नाम 
पर रूदरणेश्वर होगा । ऐसा कह कर भगवान्‌ शिवजी उसी जगह अन्त- 
धान हो गए । 

भगवान से वर पाकर ळचमणजी अपनी राजधानी अयोध्या को चले गप 
और वहाँ सगवान रामचन्द्रजी की सेवा का अबुत्तम आनन्द उठाने लगे । 

लदमणकुण्ड में स्नान ओर जप करने से अनन्त फल मिलते हैं। ळचमणे- 
श्वर के दर्शन करने से सब पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैँ । उनके स्नान कराने 
से सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ति होती है । मायापुरी माहात्म्य में लिखा हेः-- 


गङ्गायाः परिचमे तीरे यत्र सिन्दुरवणका । | 
मृत्तिका बतेते विप्र ! तत्र लक्ष्मणकुण्डकम्‌ ॥ २४ ॥ 
तत्र स्नात्वा च जप्त्वा च फलानन्यं ठभेन्नरः । 
लह्ष्मणेञ्वररूद्रोऽत्र दशनात्‌ सवेपापहा ॥ २५ ॥ . . 
यः स्नापयति तड्लिङ्गमम्बुना भाक्तेतत्परः । 


सबीन्‌ कामानवाप्नोति जळदानेन नारद ! ॥ २६ ॥ 
मायापुरी माहात्म्य २३ अ० 
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उनचासवो रल 


बलराम 


जिस समय कौरवों और पाण्डबों का युद्ध छिड़ा तो दोनों दळ ऊष्ण आर 
बलराम के समीप गए और उनकी सहायता माँगने लगे । कष्ण ने तो पाएडवों 
को प्रार्थना स्वीकार कर ली ओर उनकी ओर हो गए । पर वळराम ने आपस के 
झगड़े में सम्मिलित होना उचित नहीं समभा इस लिए जब तक इन दोनो द्लों 
में निपरारा न हो जाए तब तक तीर्थयात्रा करने का निश्चय किया । 
कृष्ण, दुर्योधन ओर अर्जुन को अपना निश्चय सुनाकर वे द्वारका को चळे 
गप्‌। उस परम रमणीय सर्वंछुखसस्पन्न नगरी मे चे अपने झन्तःपुर का 
आनन्द लेने लगे । सुरापान कर रमशियों के साथ विहार करना ही उनके 
समय-यापन का एक मात्र साधन था । 
एक दिन चे रेवती आदि जुन्द्रियों को साथ लेकर परम रमणीय रेवत 
उद्यान में मदिरा के नशे में झूमते हुए पहुँचे । वहाँ को अनुपम शोभा देख कर 
उनका चित्त मुग्ध हो गया । हरे भरे गगनचुम्बी वृक्ष अपने शाजारूपी हाथों से 
उन लोगों को अपनी ओर बुलाकर अपनी अलोकिक छटा दिखाना चाहते थे | 
उन वृक्षों पर बैठे हुए नाना प्रकार के विहङ्गम श्रपनी मनोहर ध्वनि से श्रान्त 
पान्थों का स्वागत सा करते हुए उनकी थकावट दूर कर रहे थे। उन वृतो से 
रंग बिरंगे खुस्वादु पक फल तिथियों को सेवा के लिए टपके से पड़ते थे । 
वहाँ के सरोवरो की शोभा अवणनीय थी । उनका जल इतना स्वस्छु था कि 
उनके तळ में अनेक प्रकार की क्रीड़ा करती हुईं मछुलियाँ साफ दिखि।ई देतो थीं । 
कुमुद, पुएडरीक, कमळ, कल्हार, उत्पल आदि खुन्दर सुगन्धित पुष्पों से उन 
खरोबरों की शोभा दुगुनी हो रही थो ओर सम्पूण घन सुगन्ध से भर रहा था | 
हंस, सारस, चक्रवाक आदि जल के पत्तो विमळ सलिल में स्वच्छुन्द्तापूचंक 
कोळे कर रहे थे । 
उस बन में पहुँचते ही राम का ओर रप्रणियों का उत्साह अपरिमित हो 
राया। वे उस वन की अलौकिक: छुरा निहार कर आनन्द से उन्मत्त हो 
गए । अनेक प्रकार को लीलाएँ करते हुए वे लोग एक रमणीय ळतानिकुञ् 
में पहुँचे | वहाँ पर एक एकान्त निर्बाध प्रदेश में परम तेजस्वी एवं तपस्वी सुनि- 


 जनबवेठेडपथे। सगचमीँ पर गोतम, भरद्वाज, भयु, कुशिक आदि महर्षियों 
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के वंशज परम पुनीत द्विञसत्तम शोभायमान हो रहे थे। उन ऋषियों के 
मध्य में एक ऊँचे और महनीय आसन पर पुराणवक्ता सूतञजो विराजमान थे । 
वे देवताओं ओर देवषियों की.मनोइर एवं पुण्यप्रद कथाएँ कह रहे थे ओर सव 
महपि कथाश्रवण भें मग्न हो रहे थे । आनन्द्रस मै सव लोग इतने लोन हो 
रहे थे क्रि किसी को अपने शरीर का भी ध्यान नहीं था । 

डी समय नशे में छडखड्डाते ओर प्रलाप करते हुए बलराम अपनी मण्डली 
के साथ उसी जगह जा पहुंचे । उनको नशे में चूर देख कर सब लोग घवड़ा 
कर उठ बैठे । फेचळ सूतजी आसन छोड़ कर न उठे । राम ने समझा किं 
सूतजी मारे अहंकार के नहीं उठ रहे है इस लिए उन्हे धड़ा क्रोध आया ओर 
वे उनके ऊपर कपट पड़े उन्हा ने सूतजी को पकड़ कर व्यास गद्दो से नीचे 
पटक दिया । पटकते हो उनके प्र. निकल गप ओर वे निश्चेतन हो भूमि पर 
गिर पड़े अपनी आखा के सामने खूतजी की दुर्दशा और हत्या देखकर 
सुनि लोग अत्यन्त जस्त हो गए चोर इस डर से कि कहां चळराम को दृष्टि 
उन लोगों के ऊपर भो न घूम जाए वे प्राण लेकर वहाँ से भाग गए । 


जब यह सव हत्याकाण्ड हो गया तब बलराम की आँखे खुलों आर उनका 
नशा दूर हुआ । चे अपने कुत्सित कम पर पश्चात्ताप करते हुए मदिरा की निन्दा 
करने ळगे । सूत ऐसे लोकप्रसिद्ध पुराणवक्ता की हत्या करने का उन्हे दारूण 
दुःख हुआ ओर इसके प्रायश्चित करने का उन्हा ने दृढ़ संकल्प किया । 

उन्होंने विचार किया कि स्घुतियों में सब पापो के प्रायश्चित्त वताए गए हैं। 
उनमें लिखा है कि प्रच्छन्न पापों का जप से, मानसिक पापों का मनस्ताप से, 
शारीरिक पापों का इच्छ चान्द्रायण आदि बत ओर मन्त्र जपानुष्ठान से, बुद्धि: 
जनित पाप ज्ञान से तथा आत्मा को शुद्धि विज्ञान से होतो है । शरीर की शुद्धि 
के अनेक प्रायश्चित्त बताए गए हैं। इस लिप आज से सैं चारह वर्ष का ब्रत 
करूँगा । अपने इस दुष्कर्म का ख्यापन करता हुआ में तीर्थयात्रा करूँगा । 
मैने अनजाने में विना किसी स्वार्थ के ब्राह्मण का वघ किया है इस लिप इसी 
प्रायश्चित्त से इस पाप को निवृत्ति हो जाएगी । स्वार्थवश किए गए ब्रह्महत्या 
आदि पाप का तो कोई प्रायश्चित्त ही नहीं बताया गया है। औषध, भोजन 
आदि देने से यदि ब्राह्मण या गो आदि के ऊपर कुछ आपत्ति आ जाए तो 
उसका पाप नहीं लगता । घर, भूमि आदि के लिए यदि कोई ज्ञाह्मण किसी 
के ऊपर प्राण दे दे तो उसका पाप नहीं लगता । बहुत से मनुष्य एक उद्देश्य 











१२८ शिव भक्त माळे 


से किसी को मारने के लिए शस्त्र ले कर जाणे आर उनमें से एक वध करे तो 
वे सव घातक कहे जाते हैं । मैंने मदिरा के आवेश में बड़ा दुष्कर्म कर डाला । 
मुझ पापाचरण करने वाले को कोटिशः धिक्कार है। में बड़ा ही पापो हूं । 

इस प्रकार बलराम अपने मन मे"बहुत पश्चात्ताप कर रहे थे ओर संतप्त हो 
रहे थे उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे राम ! तुम अपने मन में लेशमात्र 
सन्ताप मत करो । तुम सीधे प्रभासक्षेत्र मे चले जाओ जहाँ सरस्वती देवो 
अपने परम पावन सलिल से असंख्य पापियो का उद्धार करती रहती हैं । गङ्गा 
आदि जितनी पवित्र नदियाँ हे उन सब मे सरस्वती सर्वश्रेष्ठ हे । संसार के 
सम्पूर्ण तीर्था में स्नान करने का झौर सरस्वती में स्नान करने का समान फळ 
होता है । ब्रह्महत्यादिक पाप तभी तक गरजते रहते है जव तक सरस्वतीली के 
दर्शन नहीं होते# । तुम वहीं जाकर भगवान शक्कर की आराधना करो वहां तुम्हे 
इस पाप से छुटकारा मिलेगा । 

बलराम इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर परम आनन्दित हुएं ओर प्रभास 


क्षेत्र में जाने के लिए उद्यत हो गए । चे अपनी सेना लेकर प्रभास क्षेत्र में 


पहुंच गए और वहाँ सरस्वती ओर समुद्र के संगम पर एक उत्तम शिवलिङ्ग 
संस्थापित किया । उन्हीं मद्दादेवजी क सामने अखण्ड समाधि लगा कर 
सांसारिक वासनाओ का परित्याग कर बलरामजी घोर तपस्या करने लगे । 
अपनी सब इन्द्रियां को वश में कर के वे निराहार हो भगवान, को आराधना 
करने लगे । 
उनकी कठिन तपस्या देख शङ्कर भगवान, बहुत प्रसन्न हुए ओर स्वयं प्रकट 
दो कहने लगे कि हे राम ! तुम्हारो तपस्या से मुझे बड़ा सन्तोष हुआ है ओर 
मैं तुम पर अतीव प्रसन्न हूं । तुम्हारा ब्रह्महत्या-जनित महापातक दूर हो गया । 
यद्द कह कर वें अन्तर्घान हो गए । 
घंलराम का वह महा-पातक दूर दो गया ओर शरीर शुद्ध हो गया। उसी 
दिन से उस लिड्ड का नाम रामेश्वर हो गया। पाप के भय को दूर कर देने 
बाले इस शिवलिङ्ग के पूजन से मनुष्य मद्दापातको से भी मुक्त हो जाता है । 
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` # तावद्वजेन्ति पापानि ब्रह्मदत्यादिकानि च । 
यावन्न दृश्यते देवी प्रभासस्था सरस्वती ॥ ५८ ॥ 
प्र० क्षे मा० २०२ अ० 
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ब्रह्मकू्च विधान से अष्टमी के दिन पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल 
मिलता है । स्कन्दपुराण में वलरामजी के संस्थापित रामेश्वर महादेव का बड़ा 
माहात्म्य लिखा हैः-- 


~ 


यस्तत्‌ पूजयते देवि लिङ्गं पापभयापहम्‌ । 
रामेइवरेति कथितं सोपि मच्येत पातकात्‌ ॥ ७२ ॥ 


S 


अष्टम्यां च विशेषेण ब्रह्मकचेविधानतः । 


७५ 
~ 


यस्तत्र कुरुते देवि सो$श्‍वमेघफळं लभेत्‌ ॥ ७४ ॥ 
प्रभास खं० प्र० च्े० सा० २०२ अ० 





पचासवा रत्न 
लीलापुरुघोत्तस कृष्ण 
कंस का अत्यासार सुन कर कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम को साथ ले 
कर मथुरा गए और वहाँ उद्दोने अपने मामा कंस को सुरघाम पहुंचा कर अपने 
माता-पिता को कारागार से मुक्त कर दिया ओर उग्रसेन को राजगद्दी पर बेठा 
दिया। वहाँ से वे सान्दीपनि के यहाँ विद्या सीखने को गए ओर थोड़े ही 
काल में सब विद्याएँ सीख कर मथुरा को लोर आए ओर दैत्यों से युद्ध करने 
लगे । उस समय यह पुरी दैत्यां से एक दम भरी थो। इसी बीच उन्हें ने 


` अपनी द्वारका नाम की नगरी समुद्र के मध्य में बनवा छी ओर उसे अपनी योग- 


माया के द्वारा गगनचुस्वी प्रासादे से तथा सुरम्य उपवनां से विभूषित कर 
नाना-कला-विशारद्‌ सभ्य नागरिकों से परिपूर्ण कर दिया । | 
देत्याँ ने उस समय बहुत उपद्रव मचा रकखा था । कालयवन आदि अनेक 
दुष्टों का विनाश करने पर भी कृष्ण को शान्ति नहीँ मिल रही थी ओर चे बहुत 
व्यग्र हो रहे थे। वे इसी चिन्ता के दूर करने का उपाय खोजते हुए रैवत पर्वत पर 
शैव-शिरोमणि महर्षि उपमन्यु के समीप गए ओर विजय पाने का उपाय पूछने 
ळगे। उन्हें ने कद्दा कि हे महाराज ! मैं निरन्तर देत्यां का वध किया करता 


' इं और अनेकों को यमलोक भेज चुका हूं पर इनका अन्त नहीं होता । रोज 


पक एक नया | दैत्य झाकर उपद्रव मचाता है । झुमे ये सब चैन नहों लेने देते। 
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हे महर्षे ! मुझे आप ऐसा कोई उपाय वताइये जिससे में विजय पाकर सुख 
'ओर शान्ति का अनुभव कर सकू) ` 
उनके वचन सुन कर उपमन्यु ने कहा कि हे महापुरुष! आप तो विष्णु के 
रूप हैं, आप शिवजी की आराधना क्यों नहीं करते? आपने पहिले भी तो 
महादेवजी की आराधना कर सुदर्शन चक्र पाया था आर उससे दैत्यों का संहार 
किया था । शिवजी आप के सदा सहायक हैं ओर अब भी यदि आप उनकी 
` आराधना करेंगे तो वे आप. की कामना पूर्ण करेंगे। उनके भजन से आप को 
सव कुछ मिल सकेगा । इतना कह कर उन्हो ने रुष्णजी को मन्त्र भी दे दिया । 
महर्षि उपमन्यु से उपदेश ओर मन्त्र पाकर छृष्णञज्ञी ने आराधना करने का 
निश्चय किया । उन्हो ने उसी पवित्र पर्वत पर एक शिवलिङ्ग स्थापित किया 
ओर विविध उपचारों से उनकी पूजा करने लगे। वे प्रतिदिन अनेक वर्ण के 
कमल लाकर शिवजी को चढ़ाते थे। करवीर, मन्दार ओर शंखी के पुष्प वे 
उन्हे भक्तियुक्त चित्त से रोज समर्पण करतें थे | दूर्वा ओर बिल्वपत्र से वे उन्हे 
विभूषित करते थे । पूजन के अनन्तर वे उनका अविचल मन से ध्यान करते थे 
ओर प्रेममयी स्तुति खुनाते थे । इस प्रकार आराधना करते करते सात महीने 
व्यतीत हो गए । 
भगवान शिव उनकी इस अनन्य भक्तिसे बहुत प्रसन्न हुए ओर उस लिङ्ग से 
पार्वतीसमेत प्रकट हुए ओर कहने लगे कि इस तपस्या से में बहुत प्रसन्न हूं 
जो वर माँगना हो वह मांगो । 
क्ृंप्णंजी अत्यन्त प्रमुदित होकर विनयपुतेक कहने लगे कि हे देवदेव ! 
आपकी प्रसन्नता से मुझे सव कुछ मिल चुका । दैत्य सुके तंग कर रहे हैं, उन्हीं 
से पीडित होकर में आपकी शरण आया हं । हे दयानिधे ! मुझे इस ढुंःखसे 
बंचाइये । | | 
' शंकर भगवान्‌ ने कहा कि श्राज से धन-धान्य, पुघ-पोच, अतुल सामथ्यं 
तुन्द सदा प्राप्त रहेगे और दैत्यों का विनाश अनायास कर सकोगे। चिंजयळचमी 


तहारा साथ कभी न छोड़ेगी । हे कष्ण ! तुम अव जाश्रो ओर अपने कार्य में . 


' प्रवृत्त होकर संसार का कल्याण करो । उनकी आज्ञा पाकर कृष्ण भगवान्‌ 


द्वारका को चले गए थोर देत्यो कां विनाश कर राज्य का सुख से सञ्चालन, 


करने लगे 1 उन्होंने शिवजी को प्रतिदिन पूजा करने का नियम कंर छ्या 
उं शिंवलिज की सात महीनो तक वित्वपत्रो से निरन्तर पूजा होती रही 


~. WNT 85.2. 2, 4 , १, ०० 
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कं 'छिए उसका नाम विंदवेश्वर हो गया ।  उनकी.झाराधना करेने से मडुष्य 
की अभोष्ट सिद्धि होती है भोर अन्त में शिवलोक की (प्राप्ति होती है। इनके 
दर्शनों से कायिक, वाचिक ओर मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं । जो प्रति दिन 


इनके दर्शन करे उसे सहस्त्र अश्वमेध ओर सो राजसूय यज्ञ करने का पुण्य 
मिलता है । 


वाचक मानस पाप कमज यच्च दुष्कृतम्‌ | 
विनश्येत्‌ किल्विषं सर्व श्रीबिल्वेइवरदरशनात्‌॥ - ` 
..-. - 'बिल्बशवर तु यो भक्त्या नित्यं पश्यात मानवः । . . 
-- ` --अइवमेघसहृस्रेण -राजसूयशतेन च। ` ` `. - ` ~ ˆ 
` युज्यते नात्रं सन्देश सत्यमेव तपोधनाः ॥ 
शिवपुराण ज्ञान सं० ६६ अ० 
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छु -इक्यावनवा रत - | 

`”  वीरिशिरोसणि श्चन. - . 

दुर्योधन ने पाणडचों को दत में हरा कर बारह बरस का वनवास देदिया । 
बिचारे पाण्डव कुन्ती ओर द्रोपदी के साथ पक - श्वापदसंकुछ निर्जन वन में 
समय काटने लगे ! भीम ओर अज्ञेन ऐसे महापराक्रमी चीर दुष्ट दुर्योधन के इस 
दारुण व्यवहार को सह नहों सकते थे ओर उसी समय कोरबा का विनाश करना 
चाहते थे. परन्तु- सत्यवती. युधिष्ठिर मर्यादा . को तोड़कर कलङ्कित होना नहीं . 
चाहते थे ओर अपने भाइयों को धैय. का:माहात्म्य.वताया करते थे। -? 


एक. दिन:द्रोपदी के स्मरण. करने. पर. श्रीकृष्ण :उस वन में आण । उनके . 


उचित आद्र सत्कार करने के अनन्तर पारडवों ने अपने प्रबल. शत्रु के. विनाश 
“का उपाय पूछा । भगवान्‌ कृष्ण ने उत्तर दिया कि में भी अपने शत्रुओं से बड़ा 
- हैरान था | उन के विनाश के लिप मैंने भगवान शङ्कर की झाराधना की । एक 
\ पवेत के शिखर पर एकान्त मे बिल्वेश्‍वर नामक शिवलिङ्ग स्थापित कर सात 


मद्दीनों तंक मेंने मनसा, वांचा ओर कमंणा महादेवजी की पूजा को । उस पूजा 
के प्रताप. से मुझमे अपूचे शक्ति आ गई शीर मैने अपने सब शत्रुओं का बिना 
चा श्ण 


TS 
ns rd च प्र ee TE? fe 
१५ >. 









१३२ , शिव भक्त माके 


अयास ही विनाश कर दिया 1 अभी तक मैं उन मुक्ति ओर मुक्ति देने चाले भगवान्‌ 
का प्रतिदिन ध्यान करतां हूं। आशुतोष भगवान सब :कामताओं की पूर्ति 
करेंगे 1 इतना कहकर छष्णजी चले गए (आर थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ परम 
देज्ञोराशि जंटाजूट विभूषित व्यासजी पाणडवोँ से मिलने आए । 

पायडवोँ ने उनका बडा सत्कार किया ओर कहा कि हे महाराज ! आपने 
इस दुःख में दर्शन देकर बड़ा अनुग्रह किया । आप ऐसे महापुरुषों के दर्शन 
से ही मनुष्य के सब दुःख दूर हो जाते हैं। अब हमे पूरा विश्वास है कि हम 
लोगों के सब कष्टों का अन्त शीध ही हो जाएगा । | 

व्यासजी उनके आतिथ्य-सत्कार से बड़े प्रसन्न हुए आर कहने लगे कि आप 
ऐसे सत्पुरुषों का सदा कल्याण हो है । सुख-दुख 'तो संसार मे लूगे ही रहते 
हैं, इनसे मनुष्य को अधीर नहीं होना चाहिए । थोड़े ही समय के पश्चात्‌ इस 
दुःख का अन्त हो जाएगा 1 तदनन्तर अनन्त सौख्य का आनन्द मिलेगा । अब 
कौरवों कें अत्याचारा ओर पापॉ का घडा भर गया, वह फूटना ही चाहता है । 
इस दुःख के अन्त करने का में सर्वोत्तम उपाय बताता हूं । 


भगवान शङ्कर को आराधना से पसव कामत्ताओं को पूति होती है । ब्रह्मा से 
लेकर ठुण पर्यन्त संसार मे जितनी वस्तुएँ हैं वे सब शिवरूप ही हैं । सब दुःखा 
के हरण करनेवाले शङ्कर भगवान्‌ की सभी देवता, मुनि ओर मलुष्य पूजा करते 
हैं। विष्णु देव भी सब मनोरथ पूरे करते हें पर बहुत दिनों में प्रसन्न होते है । 
शिव जी थोड़े ही समय में प्रसन- होकर सुक्त और मुक्ति दे देते है । इसलिए 
भुक्ति और सुक्ति की कामना करनेवाले मञ्चुप्य को सदाशिव की आराधना 
सदा करनी चाहिए | अर्जुन इस आराधना के लिए सब 'से- अधिक उपयुक्त हैं । 

हे अर्जुन ! इन्द्रकीळ पर्वत पर जाकर पहिले ज्षत्रियों के उपास्य देव इन्द्र 
की उपासना कीजिए । मैं मन्त्र देता हूं उसीके जप से अभीष्टसिद्धि होगी । इन्द्र 


` को प्रसन्न करने के अनन्तर शिवजी की आराधना करना शिव के चर पाने पर 


अवश्य ही विजय होगी । | | 
इतना कह कर महर्षि व्यास चले गए और अजत ने तप करने की तयारी 
की । चे सब भाझ्या से तथा कुन्ती ओर द्रोपदो से विदा हो कर इन्द्रकील पवेत 


हो चले गए और वहाँ परम पावनो गज्ञाजी के सुरम्य तट पर दारूण तप करने 
__ छगे | उनकी तपस्या से देवराज बहुत प्रसन्न हुए ओर अजुन के समीप गए । 
अजुन उन्हें देख अत्यन्त आनन्दित हुए ओर प्रेममयी 'स्तुति करने लगे 1 
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इन्द्र ने कहा कि हे अर्जुनः! तुह्यारा प्रयत्नः प्रशंसनीय है. । दुर्योधन के 
समान आाततायियाँ का वध करना तुह्यारे पेसे: घर्मपरायण 'क्षत्रियॉ. का परम - 
आवश्यक कर्तव्य है। विजय ग्राप्त करने के लिए तुम भगवान. शङ्कर को. आराधना 
करोः। चे तुम्हे शत्रु कें संहार करने की शक्ति दे. सकते हे । द्रोण, भीष्म, क्ण 
आदि महारथियोँ को हराने की शक्ति मैं नहीं. दे सकता । ब्रह्मा, विष्णु आदि 
जितने महापुरुषों ने विजय: पाई है वे सब महेश्वर के उपासक हैँ । आजःसै 
मेरे मन्त्र के जप. को छोड़ कर शिवजी का सर्वभाव से भजन करो ।. अनेक 
उपचारो से उनकी: पूजा करो, सिद्धि अवश्य होगी । अच्छे कामों में अनेक चिम्म 
होते हैं. इस लिए तुम घे. घारण किए. रहना । शिवजी फल देवेगे हो. | 
इतना कह कर इन्द्र अन्तर्धान हो गए ओर अजुन. ने शिवाराधना प्रारम्भ 
कर दी । वेः प्रतिदिन त्रैलोक्यपावनी गङ्गाजी मै स्नान सन्ध्या कर अङ्गन्यास 
ओर करन्याख करते और तव प्राणायाम चढ़ा. कर एक पर पर खड़े हो जाते 
थे। सूर्य देव की ओर एक-टक दृष्टि से देखते इफ वे महेश्वर का ध्यान ओर 
षडक्षर सन्त्र का जप दिन भर करते. रहते. थे। उनके. दारुण तप के तेज से 
संसार व्याप्त हो गया और सव लोगों को आश्चयं. होने छगा । देवता लोग 
शिवलोक. में गए और शिवजीः से. कहने ळगे कि अजुनः आपकी: प्रसन्नता के 
लिए इतना दुष्कर तप कर रहे हैं । आप उनकी कामना को: पूर्ति क्यों नहीं करते:? 
देवो के. बचन सुनकरः शिवजी ने. कहा कि. आफ लोग अपने लोकों को 
जाइये'। में अभी जाता हूँ और अजुन को अभीष्ट वर देकर इस'दारुणःतप से 
निदत्त करता हूँ । | कल 34 03 
इतने ही में दुर्योधन काःभेज्ञा हुआ सूक नामक दत्य शंकर का रूप धारणं 
कर पर्वत की चट्टांनाँ और विशाल दुमा को गिराता हुआ ओर अनेक प्रकार 
के भीषण शब्द करता हुआ अजुन के खामने' से निकला । अजुन ने अपने मन 
में विचार किया कि यह' या तो कोई देत्य है ओर मुझे अकेला समझ बदला 


, लेना चाहता हैं अथवाःदुर्योधन का भेजा हुआ कोई व्यक्ति है ओर मेरे तप' में विन्न 


डालना चाहता है । इसके देखते ही मेरे मन मै यह्‌ बात आती है कि यह कोई 
मेश शत्रु अवश्य है ॥ जिंसकेःद्र्शन से मन में प्रस्ता हो उसे हित समझना 
चाहिए ओर जिसे: देख मन कळुषितः हो जाए उसे! शत्रु समझना चाहिए । 


आचार-विचार से कुळ काः पता लगता दै, शरीर से भोजन का प्रकार ज्ञात 
` रोता है, भाषणः से चिछता कोः थाइ लगंती हे ओर आखो सेः प्रेम का पता 
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चंलता है । आकार, गेति; चेष्टा, भाषण ओर अपने मन को वृत्ति से दूसरे के मन 
के भाव क्षात हो जाते हैं । नेत्रों में चार प्रकार के परिवर्तेन हुआ करते हैं । मित्र 
के दर्शन से नेत्र उज्ज्वल ओर आह्ादित हो जाते. हैं, पुत्र के दिखाई देने 
पर सरस, कामिनी को देखते ही कुटिल ओर शत्रु के सामने | आते ही छाल हो 
जाते हैं । इसे देख मेरी सभी इन्द्रियां कलुषित हो गई हैं, इस लिए यह अवश्य 


मेरा शत्रु है । इसको यमलोक भेज देना मेरा परम कतेव्य है । 


` ऐसा विचार कर इधर तो अर्जुन आयुध लेकर उसे मारने के छिप उद्यत 

हुए और उधर शिवजी अर्जुन को रक्ता ओर परीक्षा के छिप भीळ का रूप 

धारण कर उसी जगह जा पहुँचे । शिवजी के असंख्य गण भी भोलोँ का रूप 
धारण कर भयङ्कर गजेन करने लगे । उस शूकर के भयङ्कर गजन से तथा सेना 
के गम्भीर कोळाइळ से सम्पूणं दिशाएँ व्याप्त हो गई ओर घन के सभी 
जीव-जन्तु व्याकुळ हो उठे । .अजुन भी अपने मन में चिन्तित हुए । वे अपने 
मन में कहने लगे कि जो कुछ भी दो शिवजी मेरा कल्याण अवश्य करेंगे । वेद, 
पुराण और स्मरतियाँ का यही कथन है कि शिवजी खदा कल्याण करते हैं. उनके 
भजन से मुक्ति और भुक्ति समी अनायास प्राप्त होती हैं। उनके नाम के स्मरण 
करने से. मनुष्य का सब प्रकार कल्याण होता है। सवें भाव से भजन करने 
चाले के पाप ओर दःख. भस्म. हो जाते हैं । 


इस प्रकार अजुन मने में विचार कर ही रहे थे कि. इतने मे शकर समीप 
झा गया । अजन धनुष ओर बाण लेकर सामने डट गए। शिवजी भी यह 
सोच कर कि कहीं कुछ अनर्थ न हो जाए शकर के पोछे पीछे: दोड़े । दोनों 
ने एक ही कण में बाण चलाए । अजुन का बाण मुंह में घुस कर पृष्ठ भाग से 
निकल गया आर शिवजी का. बाण पृष्ठ भाग से प्रवेश कर मुख से निकळ गया 
झर भूमि में घुस गया । बाणाँ के लगते ही. वह देत्य अपने असली रूप में 
आ गया ओर उसका विकराल रूप भूभाग पर जागिरा । उसी समय आकाश 
में दुन्दुमियों की आनन्दमयी ध्वनि होने लगी ओर पुष्पा की वर्षा होने लगी । 
शिवजी ओर अजुन दोतोँ को बड़ी प्रसन्नता हुई 
अजुन. अपने बाण को लेने चले ओर उधर से -शिवजी का भेजा हुआ पकं 
भील भी उसे लेने को पहुंचा। दोनों में विवाद होने लगा। अजन कहते थे कि यह 


मेरा बाण हे ओर भील कहता था कि यह मेरे महाराज का है। बहुत देर के कलह 


` के अनन्तर यह निश्चय हुआ कि युद्ध में जो हरा दे उसी का बाण समज्ञा जाए 1 
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: फिर क्या था गहिरा युद्ध उन गया । एक ओर तो अपनी अनन्त सेना. 
लिए हुए सील का रूप धारण किए हुए साक्षात्‌ रुद्र ओर दूसरी ओर 
तपस्या जनित क्षीणता के कारण अस्थिचर्मावशिष्ट शरीरधारी अकेले 
अजुन । शिवजी के गण अपने अनेक प्रकार के भयङ्कर आयुधो से. अजुन के.. 
ऊपर प्रहार.करने लगे ओर शिवजी स्वयं वाणो की वर्षा करने लगे । अजुन: 
अकेले उन सब का जवाब देते थे आर उनके आयुधो को काट कर दूर फेक 
देते थे । गणा को उन्हाने इतना पीड़ित किया कि चे. उस रणभूमि को छोड़ 
चिल्लाते हुए दूर भाग गए | शह गए अकेले शिवजी।अव दोनो में भीषण युद्ध होने 
लगा । शिवजी द्या कर धीरे घोरे प्रहार करते थे ओर अजन विजय प्राप्त करने 
की लालखा से पूरी शक्ति लगा रहे थे । इस लिए दोनों पक्त बराबर हो रहे थे । 
शिवजी. ने अर्जन के सब आयुध नष्ट कर दिए ओर कवच. भी काट डाला । 


तत्र दोनो मे मन्नयुद्ध होने छग । उनके युद्ध से सपुद्रपर्यन्त मेदिनी पीड़ित हो 
उडी । खसी देवता .दःखित होकर हाहाकार करने लगे। उनका यद्ध समाप्त 


नहीं होता था । शिवजी उड़ कर आकाश मै पहुँच गए ओर वहाँ से लड़ने 
लगे । अर्जन भी आकाश में उड़ कर शिवजी से भिड़ गए। आकाश ही मे 
घमासान यद्ध होने लगा । अन्त में अजेन को मौका मिला ओर वे शिवज्ञी के 
पेर पकड़ कर उन्हे घुमाने लगे । उसी समय महादेवजी ने कृपकर अपना 
स्वरूप धारण कर लिया ओर उसो रूपसे अजुन के सामने खड़े हो गए । . 

वेद ओर शासना मै प्रतिपादित भगघान्‌ के रूप को देखकर अजेन 
अत्यन्त लज्जित हो गए ओर अपने मन में पश्चात्ताप करने लगे । चे शङ्कर 
भगवान्‌ के पैरों पर पड़ गण ओर प्रार्थना करने ठगे कि हे महेश्वर ! हे दया- 
निधे ! मेने अनजाने मै आप से युद्ध किया। हे प्रभो ! आपको माया बड़ी बल- 
चती है । बड़े बंड़े योगी भो आपकी माया से मोहित दो जाते हे मुझ तुच्छ की - 
तो गणना ही क्या । हे देवेश ! मुझे आप चमा कर । . 

अर्जुन के वचन सुन कर महादेवजी ने मधुर शब्दों मे कहा कि. हे वत्स! 
मैंने तुम्हारो परीक्षा लेने के लिए पेसा किया । तुम्हे इसका लेशमात्र भी सोच 
न करना चाहिए । हे अजुन ! तुम्हारे ऊपर में परम प्रसन्न हैं । तुम्हारे प्रहारों 
को मैंने अपना पूजन मान लिया है । मैने यह अपनी इच्छा से किया है इसमें 
तुम्हारा कुछ अपराध नहीं । शत्रुओं मे इस युद्ध से तुम्हारी धाक जम जाएगी । 
हे वत्स ! तुम इसका थोड़ा भी सोच न करो | _ 

भगवान के ऐसे प्रिय वचन सुन कर अजुन स्तुति करने लगे ओर कहने लगे 
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कि हे देव! संसार. में जितनां प्रकाश है बह सब आपका ही है । आपके गुणों 
का वर्णन करना वेदो की भी शक्ति के बाहर है । मेरी तो वात ही क्या ।. 
इस स्तुति को खुन कर महादेवजी प्रसन्न हो गए ओर अभीष्ट चर माँगने: के 
लिए अर्जुन से कहने लगे अजुन ने उन्हे प्रणाम कर कहा कि हे महेश्वर ! आप 
तो अन्तर्यामी हैं. ओर सब के मन को बात जानते: है तो भी आपकी आज्ञा केः 
अनुसार मै प्रार्थना करता इं कि हे देव ! शत्रुओं को रण में पराजित कर पेहिक 
सकल सिद्धियाँ सुमे प्रातहॉ। :. | े 
शिवजी ने' उन्हें अपना अनन्य भक्त समझा कर पाशुपत अख दे दिया । 
और कहा कि हें अंझुन ! इस अख के धारण करने वाले को ब्रह्माएड मै 
कोई पराजित. नहीं कर सकता । संसार में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जो अव 
तुम्हें नीचा दिखा सके । इस अस्त्र से अपने सब शत्रुओं का तुम नाश कर दोगे । 
कृष्ण से भी मैं कह दूँगा वे तुम्हारी सहायता ` करेंगे । विजय: पाकर तुम राज्य 
का अनन्तः छुख भोगोगे ओर अनेक प्रकार कें यज्ञ आदि धामिक कृत्य 
करोंगे | इतना कहद कर तथा उनके सिर पर हाथ रखकर चे अन्तर्धान हो 
गए। अजुन भो प्रसन्न होते हुए. अपनी. माता एवं भाइयों के 
गए । उस समय आकाश में दुन्दुभियाँ का गस्मीर स्वन सुनाइ देने: लगा ओर 
पुष्पाँ की दृष्टि होने लगी । सव देवा. ने आकर अनेक प्रकार के अल्म-शख्त्र उन्हे 
दिए. । पाण्डव लोंग इससे बहुत प्रसन्न हुए ऑर युद्ध की तयारी कराने लगे। 
: महामारत के युद्ध में इसी .पाथुपतासर' के बल से अजुन ने भीष्म, द्रोण, 
कर्ण समान' महापराक्रमी महारथियों कोः परास्त कर निष्कण्टक राज्य 
प्राप्त किया ओर'चिरंकाल तक इस' लोक का स्वाराज्य सुख भोंगः कर परलोक 
कुंभी उच्च, पद को प्राप्त हुए । इसी प्रकाए जिन जिन लोगों ने भगवान की 
आराधना की वे खव अभीष्ट फल पाकर कृतकृत्य हो गए। शिवपुराण में शिवजी 
को छृपालुता का वर्णन बड़े सुन्दर आर सारंगमितः शब्दः में किया गया है | 
।  शिवः झुभकरः प्रोक्तः शिवः सुखकरः सदा । 
४. मुक्तिदश् परे पोक्त भुक्तिदो, नात्र संशयः ॥ २८॥ - 


` तन्नाम स्मरतां पुंसां कल्याणं जायते श्रुवम्‌। _ 


- tS i | ड सवेभावेण a । | $ " प 
. जतां सवेभावेण दुःख पाप च -नञ्यातिः ॥..२९ ॥\ 
शिरा. 6: `` सआिपुटगान सेतस सत 


चरण मे पहुँच ` 
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` बावनवाँ रल . 
शुवजी 


प्राचीन काळ में उत्तानपाद नाम के एक बड़े प्रतापो राजा हो गए हैं। 
उनके पुत्र भ्व जी तो अपने पिता जी से भी 'अंधिक प्रभावशाली एवं तेजस्वी 
हुए । उन्हा ने पाँच वर्ष को अवस्था में छु महीनों तक घोर तप कर के भगवान, 
विष्णु को प्रसन्न किया ओर उस झव पद्‌ को पहुंचे जिसका कभी विनाश नहीं 
हो सकता । चिर काल से सम्पूर्ण अहचक्र उनकी परिक्रमा करता आया है 
ओर झनन्त काळ तक इसी प्रकार परिक्रमा करता रहेगा । 


चे बड़े महात्मा एवं ज्ञान-विज्ञान-सस्पन्न थे । उनके सुचारु शासन से 
प्रजा परम सन्तुष्ट थी | उनके दशेनों ही से चित्त प्रसन्न होजाता था ओर 
साँसांरिक चिन्ताएँ निवृत्त हो जाती थां । 

चिर काल तक राज्य प्रबन्ध करते करते उनके मन में पक चार तोर्थयात्रा 
करने की अभिलाषा हुई । प्रभास क्षेत्र का माहात्म्य सुन कर वे वहीं गए ओर 
भगवान शङ्कर को प्रसन्न करने का हृढ़ निश्चय कर लिया । उन्हा ने अपने नाम 
"पर भवेश्वर नामक एक शिवलिङ्ग स्थापित किया ओर उनको आराधना . 
करने लगे । 

वे प्रतिदिन प्रातःकाल चन में जाकर सुन्दर सुगन्धित कमल, मन्दार, 
धतूर आदि के कुखुम चुन चुन कर ले आते थे ओर भगवान शङ्कर को,पक 
"पक फूल बड़े प्रेम से चढ़ाते थे। तदनन्तर वन खे छाप हुए सुस्वादु कन्द, सूळ 
“और फळ भगवान को समपंण करते थे। अन्त में चे प्रेममग्न हो कर प्रेमाश्र 
'बहाते हुए शङ्कर भगवान्‌ को नए नप स्तोत्रों से स्तुति करते थे | 

इस 'प्रकार'आराघना करते करले उन्हे बहुत समय व्यतीत हो गया 1 एक 
दिन वे षोडशोपचार से पूजा करने के अनन्तर हाथ जोड़ कर अधोलिखित 
स्तोत्र से स्तुति करने लगेः-- 

कैलासतुङशिखरं प्रविकम्प्यमानं कैलासशुन्गसदृशेन दशाननेन 1 

.यः पादप दूमपरिपीड़नया दधार तं शङ्कर शरणद शरण त्रज्ञामि॥ १॥ 

येनासुराश्वापि द्नोश्च पुत्रा विद्याथरोरगगणेश्च वृताः समग्राः 1 

संयोजिता न तु फळं फलपूलपुक्ता स्तं शङ्कर शरणद शरणं व्रजामि ॥ २॥ 

, यस्याखिलं जगदिदं वशर्वात नित्यं योऽष्टाभिरेव तजुसि भुवनानि भंक्ते:। 


PORTA Beg 


eaters: ,._. SENT कक Ed 












१३८ शिव भक्त माळ 


यत्कारणं परमकारणकारणाना तं शङ्कर शरणद्‌ शरणं त्रजामि ॥ ३॥ 

यः सब्यपाणिकमालाग्ननखेन देवरंतत्पञ्चमं च सहसेव पुरातिरुएः । 

ब्राह्म शिरस्तरुणपदुमनिभं चकत तं शङ्कर शरणद्‌ शरां त्रजामि ॥ ४ ॥ 
, ` यस्य प्रणम्य चरणौ वरदस्य भक्त्या श्रुत्वा च वा ग्मिरमलाभिरतन्द्रिंतामिः । 
' _ दोघस्तर्मासि नुदति स्वकरैविवस्वांस्त॑ शङ्करं शरणदं शरणं बजामि ॥ ५ ॥ 

इस स्तोत्र से शङ्कर भगवान्‌ अत्यन्त तुष्ट हो गए शोर उनके आश्रम में चर 
देने के निमित्त. पधारे । आते दी उनो ने भ्रच से कहा कि हे प्रिय भक्त ! तुल्लारो 
इस दारुण तपस्या से. और विशेष. कर इस स्तुति से में परम: प्रसन्न. हो गया 
हुं । इस स्तोत्र से जो म्रजष्य मेरी स्तुति करेगा वह इस लोक.मं सब प्रकार. के 
सुख भोग कर अन्त में शिव लोक को प्रात होगा । हे.वत्स ! में तुमको दिव्य दृष्टि 
देवा हूँ जिससे तुम मेरे दर्शन कर सकोगे । 

“* इतना वचन कहते ही धव की दिव्यः दृष्टि हो गई ओर सामने जटाजूर- 
धारी, नागहारविभूषित भगवान्‌ शङ्कर को सुरम्य एवं परम दीस्तिमती सूति 
दिखाई पड़ो। उनका प्रसन्न मुख-कमल देख शुवजो का चिर काळ को दारुण 
तपस्या से समुत्पन्न खेद क्षण भरं में विलीनं हो गया ओर आहाद से चित्त 
प्रफुल्लित हो उठा । द्विगुणिंत प्रेम से वे उनकी स्तुति करने लगे ओर चरणों 
मेंगिरंपड़रे) | 
. महादेवजी ओर भी अधिक प्रसन्न हुए ओर कहने लगे कि हे भक्त शिरोमणे ! 
तुझारे मत में जो अभिलाषा हो प्रकट करो । में तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं । 

- , भुवजी.ने कहा कि हे महाराज ! मुझे न.तो ब्रह्मपद चाहिए ओर न विष्णु 
पद्‌-। इन्द्र लोक की भी मुझे लेशमान अभिलाषा नहीं हे । इन सब लोकों में 
जाकर फिर जन्म-मरण का अनन्त दुःख भोगना पड़ेगा । हे करुणावरुणालय! 
आप कृपा कर मुझे अपनी अटळ भक्ति दीजिए जिससे भुक्ति ओर मुक्ति अना- 


. यास मिल जाती हैं। आप संसार के उपकार के लिए इसी लिङ्ग में विराज 


मान दो जाइये। | 
शिवजी ने प्रसन्नतापूवक उनकी कामना.की .पूति कर: दी. ओर शिवलोक 


को चले ग्रए1 भुवज्ञी उस लिङ्ग की समाराधना कर के वहाँ से विदा हुए ओर 
अपनी राजधानी में जाकर ..भगवान को आराधना करते हुए राज्य का: अनु 


[  पमःसुख भोगनेळगे।.. {` `` -- 





शुंवेश्वर को आराघन्ाःकरने से मनुष्य को सब कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं। 
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श्रावण को अमावास्या तथा आश्विन को पूर्णमासी के दिन पूजा करने से एक 
अश्वमेघ यज्ञ करने का फल मिलता है । पुत्रार्थी पुत्र पाता है ओर धनार्थी घन. 
पाता है। सोन्द्यं ओर लोभाग्य की वृद्धि होती है। सब शास्त्रो का पाण्डित्य 
प्राप्त होता है। सॉलारिक सभी खुखों को भोग कर अन्त में हंसयुक्त विमान 
पर चढ़ कर रुद्रलोक को चला जाता है। स्कन्दपुराण मै श्रुवेश्वर महादेव का 
माहात्म्य इस प्रकार लिखा हैः-- 


श्रावणस्य शुभामायां यस्तष्छेङ्गं प्रपूजयेत्‌ । 
आइवयुक्‌ पौणमास्यां वा सोऽश्वमेघफलं लभेत्‌ ॥ २॥ 
अपुत्रो लभते पुत्रं घनाथी लभते धनम्‌। | 
रूपवान्‌ सुभगो भोगी सवेशासत्रविशारद्‌ः ॥ २१ ॥ 
इंसयुक्तविसानेन रुद्रलोके महीयते ॥ 

प्रभास खण्ड प्र० क्षे० मा० १३१ अ० 





तिरपनवां रत्न 


सत्यत्रता राजा दारच्थन्द्र 


जगत्प्रसिद्ध महाराज हरिश्चन्द्र सूर्यचंश मै उत्पन्न महाराज त्रिशंकु के पुत्र थे। 
उनका राज्य रामराज्य था । प्रज्ञा सब प्रकार से सुखी एवं सतुष्ठ थी । उस 


समय न तो दुभित्ष होता था ओर न दुष्ट रोग किसी को सताते थे। अकाल? 
मरण का तो कोई नाम भी नहीं जानता था । मेघ ठीक समय पर पानी बरसाते 
थे । हरे भरे धान्यो से पृथ्वी लहराती रहती थी । वृक्षा में बारहो महीने फल 
लगा करते थे | चोरों ओर ळम्परों का लेशमात्र भी भय नहीं था । 

राजा को प्रजा के सुख से बड़ा सुख मिलता था। प्रजा का चे पुत्रों के 
समान पालन-पोषण करते थे। भगवान, शङ्कर को दया से उन्हे सब प्रकार के 

'सुख प्राप्त थे चिन्ता थी तो केवळ एक पुत्र की बहुत समय बीत जाने पर भी 

उनके कोई पुत्र नहीं होता था । पुत्र के अभाव से उन्हे राज पाट सब सूना प्रतीत 
होता था । गुरुजन के उपदेश से हरिश्चन्द्र ने पुत्रप्राप्ति के लिए शङ्कर को 
आराधना प्रारम्भ को । 

चमत्कार पुर नामक परम - पावन तीथे में जाकर उन्दें ने एक शिव लिङ्ग 


१ 
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शास्त्रोक्त विधान के साथ स्थापित किया । चे उनकी सोलहों उपचारों से .पूजा 
करने लगे.) वे रात दिन भगवान्‌ महेश्वर का हो ध्यान किया करते थे । गर्मी 
की. ऋतु में पंचाझि का तपना, वर्षा मै खुले मैदान में बैठे रहना ओर शीत काळ 
में उएडे जळ में डबकी लगाए रहना यही उनकी तपस्या का प्रकार या । उनके 
मन की वृत्ति भगवान्‌ शम्सु के भ्यान मे ही लगी रहती थी । 
इस प्रकार तप करते उन्हें वहुत समय व्यतीत हो गया । शिवजी इनको 
आराधना से बहुत प्रसन्न हुए और पावती जीको साथ लेकर हरिश्चन्द्र के 
सामने आए. उनके परम पुण्यप्रद भव्य दर्शन कर राजा कृतार्थं हो गण ओर 
' बडी नन्ता के साथ अनेक सूक्तं से स्तुति करने लगे । उनकी स्तुति से भगवान्‌ 
आर सी अधिक प्रसन्न हुए और कहने टगे कि हे राजन! में तुम्हे अभीष्ट घर 
देने आया हूं । तुम्हे जो कुछ माँगना हो माँग लो । सुदुलंभ वस्तु भी मै तुम को 
देनेकोतयारई । | fr क 
हरिश्चन्द्र ने उनके परमानन्द देने .वाले चरणकमलों. का स्पर्श करते हुए 
बिनयपूर्वक कहा कि हे देवदेव! हे सुरश्रे! आप के प्रसाद से संसार में 
जितनी सुख की सामग्रियाँ हैं वे सब वर्तमान है । परम सुन्दरी रानि याँ सदा 


चित्त को प्रफुल्लित करती हैं। साम्राज्य भर मै एक भी शत्रु नहीं दिखाई देता । 


शरीर में रोग का प्रवेश नहीं होने पांतां। रुपण-पेसे, होरे-मोती कितने हे 
इसकी गणना नहीं है । परन्तु नयनानग्दकारक एक पुत्र के विना सब 
कुछ सूना मालुम पड़ता है.। इस लिए हे महाराज! आप मुझ को एक पुत्र 
देकर मेरे घर का अन्धकार दूर कीजिए । ' 
५. शिवजी ने कहा कि हे नृपथ्रेष्ठ! मेरे प्रसाद से तुम्हारे बहुत शीघ्र ही एक 
पुत्र होगा । इसमें तुम ळेशमात्र भी सन्देह न समभना। तुम शीघ्र इस तीर्थ 
से अपनी राजधानी अयोध्या को जाओ ओर राज्य का संचालन करो । - 
 हरि्वत्ध ने महादेव जी को तो नमस्कार किया था. पर. साथ में आई हुई 


“पार्वती जी की ओर देखा भी नहीं था | इससे पार्वती जी बहुत कुपित हुई ओर 


कहने लगीं कि हे मूर्ख ! शिवजी को तो तुमने प्रणाम किया पर मुझे प्रणाम नही 


किया । तुमने मेरा बडा अपमान किया । इस लिएं में शाप देती हूं कि शिवजी 
. के दिए पुत्र को मुत्यु का दुःख तुम्हें भोगना पड़ेगा। लड़कपन में ही वह 
' मर जाएगा ओर तुम उसके लिए रोओोगे। | ह 


इतना कह कर चे शिवजी के साथ चलो गई । राजा ने यह शाप सुन कर 





* प्रतिज्ञा कर ळी कि जच तक पावती ज्ञी को प्रसन्न न कर लंगा तब तक इस स्थान 


ना 
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से नहीं टळंगा । ऐसा निश्चय कर राजा ने एक ही आसन पर पार्वती जी ओर 

. शिवजी को स्थापित किया आर सुन्दर सुगन्धित पुष्पों से उनकी पूजा करने 

लगे । उनकी आराधना में ही वे अपना सम्पूर्ण समय व्यतीत करते थे । उन्हा ने 

कठिन भूमि पर खोने का नियम कर लिया था। चित्त में किखो प्रकार को 
अशान्ति नहीं आने देते थे । छुठवे पहर में केचळ एक चार भोजन करते थे. 

इस प्रकार तप करते करते उन्हे एक वर्ष व्यतीत हो गया । उनको तपस्या 

से जगन्माता पार्वती वहुत शीघ्र प्रसन्न हो गई' ओर शिवजी को साथ लेकर 

राज्ञा के सामने प्रकट हुई' । उनके दर्शनकर राजा ने दोनों को एक साथ भक्ति 

पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड कर कहने लगे कि हे देवि! उस समय में 

आप लोगों के दर्शन कर इतना आनन्द मे मञ्च हो गया था कि कतब्याकतब्य का 


सुझे कुछ भो ध्यान न रहा । मुझे उस समय अपने शरीर का भी ध्यान नहीं 
रहा । हे महादेवि ! मैने जान वूझ कर आपको उपेक्षा नहीं को थो । दुसरी 


बात यह है कि मैंने शिवजी की पूजा की थी उनको . प्रणाम किया था । आप तो 
उनकी आधी देह हैं क्या उनको प्रणाम करने से आपको प्रणाम नहीं हुई ? मै 
समझता ह कि शिवजी को पूजा करने से आपको भी पूजा हो गई । हे 
करुणामयि ! मेरे ऊपर अनुग्रह कीजिए ओर ऐसा आशीवाद दीजिए कि 
भगवान, का दिया हुआ पुत्र दीर्घायु तथा वंश की बृद्धि करने चाळा हो । आपको 
दया विना मेरी यह चिर काळ की तपस्या व्यर्थं हो जाएगी । 

उनके करुण वचन सुन कंर पार्वतीजी को दया आ गई ओर घे कहने लगी 
कि हे राजन! मेरा वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता । इस लिए तुम्हारे 
पुत्र को लड़कपन में सुत्यु तो अवश्य होगी । परन्तु सृत्यु का थोड़ा सा हो 
दुःख तुम्हे दिखा कर वह फिर जीवित हो जाएगा । उसके अनन्तर उसको आयु. 
बहुत बड़ी होगी ओर चह वंश की बड़ी वद्धि करेगा । जिंतने चक्रवर्ती राजा 
होंगे उन सव से इसको कीति वहुत अधिक होगी । धमे के सम्पूणं रहस्य का 
ज्ञान प्राप्त कर संसार का उद्धार करेगा । दान ओर यश्च करने की ओर इसकी 
विशेष प्रवृत्ति होगी । इस लिप हे उप ! तुम अपनी राजधानी को जाओ ओर 
प्रजा का पालन करो । जैसा मैंने बताया है वैला पुत्र तुम्हे मिलेगा । | 

पार्वतीजी के वचन समाप्त होने पर शिवजी ने कहा कि हे नृपश्रेष्ठ ! मेरे 
दर्शन व्यर्थ कभी नहीं होते इस लिए तुम ओर कुछ वर माँगो । क्क 

हरिशचन्द्र ने कहा कि हे महाराज ! आपकी दया से मेरे सब कुछ है केवल 
एक पु के अभाव से. राज्य सुना मालूम पड़ता था वह भो आपके वर से मिल 
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ही जाएगा.। अव सुरे किसी बात की कामना नहीं। आप सुक्त पर प्रसन्न 
| हो कर कुछ देना ही चाहते हैँ तो सुमे पेसा वर दीजिए जिसमे मै राजसूय यज्ञ 


कर सकुँ और उसमें किखो प्रकार का विघ्न न नहो। इस प्रकार चर देकर 
शिवजी पार्वतीसमेत कैलास को चले गप र राजा अपनो राजधानी को 


। चले गए । | र 
| इन उमा-महेश्वर को पूजा करने से मनुष्य को सव कामनाण पूण हो जाती 
| हैं। जो मनुष्य एक वर्षे तक प्रत्येक पंचमी को. शिवजी ओर पार्वती जी के 
प्रत्येक अङ्ग की पूजा करेगा उसे वंश के उद्धार करनेवाला सुत प्राप्त होगा। 
स्कन्दपुराण में इनके पूजन का बड़ा माहात्म्य लिखा है । 

यस्ताभ्यां कुस्ते पूजा संप्रापते पंचमी दिने । 

फळे: सर्वेषु गात्रेषु यावत्‌ संवत्सरं डिजा; ॥ 

` सुतं प्राप्नोति सोऽमीष्ट स्ववंशोड्रणक्षमस ॥ ४८ ॥ 
नागरखण्ड ४९ अ० 





चोञ्नवाँ रत्न 
महाराज भगीरथ 
महाराज सगर के साठ हजार पुत्र कपिल को क्रोधाग्नि से भस्म हो गए । 
सगर के वंश में समुत्पन्न भगीरथ ने गोकणं तीर्थ में एक हजार वर्ष तक क्रठिन 
तपस्या कर ब्रह्माजी को प्रसन्न किया । वे प्रसन्न होकर वर देने के लिए भगीरथ 
के पास आए ओर भगीरथ से वर माँगने के लिए कहने लगे । 
भगीरथ ने हाथ जोड़ कर कहा कि मेरे पूवंज इस समय न जाने किस 
दशा में पड़े हें उनका उद्धार करना मेरा परम कतव्य है । हे देव ! आप ऐसा 





प्रयत्न कीजिए कि गङ्गाजी इस पृथ्वी लोक: पर आकर अपने पावन जल से | 


मेरे पूर्वजों का उद्धार कर । 
ब्रह्माजी ने कहा कि में गज्ञाज़ी को तो कह सुन कर भूलोक मे भेज दूंगा पर 


- 2. नके प्रवाह के सहने की शक्ति पृथ्वी में नहीं है । इस के लिए शिवजी जब तक 
छुपा नहीं करगे तब तक काम सिद्ध नहीं होगा । बे ही गङ्गाजी के प्रवाह के वेग 
ह का सहन तकर सकते हे । इस लिए हे भगोरथ ! - तुम उन को आराधना करो । 








चोंअनवॉ रत्न | १४३ 
ब्रह्माजी के उपदेश के अनुसार भगीरथ ने शिवजी को आराधना का प्रारम्भ 
कर दिया । घे अन्न-जळ का परित्याग कर पैर के एक अँगूठे पर खड़े होकर 
एक वर्षे तक भगवान्‌ शङ्कर का ध्यान करते रहे। उनको अनन्यमनस्कता से 
प्रसन्न होकर भगवान्‌ उमापति प्रकट हुए ओर कहने लगे कि हे भक्त ! में 
तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं और तुम्हारी कामना-पूति करने आया हूं। में 
गङ्गा को अपनो जटा में रोक टुंगा ओर इस प्रकार तुम्हारा प्रिय काये करूंगा। 
गङ्गा जी को अपने वेग का बड़ा गये था ओर उन्होंने अपने मन में 
शिवजी को वहाते हुए पाताल मे प्रवेश कर जाने का निश्चय किया । घे विशाल 
रूप धारण कर बड़े ढुःसह वेग से शिवजी के मस्तक पर टूट पड़ीं । 
शिवजी को उनके अभिमान का पता लग गया इस लिए उन्होंने गङ्गाजी 
को अपने जटाजुट में ही बाँध रखने का निश्चय कर लिया । गङ्गाजी पूरे वेग 
से शिवजी को जटा पर गिरी ओर उसी मै समा गई ।. उन्होंने बड़ा प्रय्न किया 
कि किसी प्रकार पृथ्वी पर उतर जाएँ पर किसी प्रकार जटामण्डल से नहीं 
निकल सकीं। वहीं पर चे कई घर्षो तक चक्कर लगाती रहों। 
भगीरथ को इख बात से वड़ा दुःख छुआ ओर वे पुनः शिवजी की आराधना 
करने रूगे। शिवजी ने भगीरथ को प्रार्थना पर गङ्गाको अपनी जरा से 
मुक्त कर दिया । उख समय गङ्गा के खात सोते हो गए । हादिनी, पावनी ओर 


नलिनी नाम. की तीन धाराएँ पूर्वे दिशा को ओर बह पड़ीं । खुचक्षु, सीता ओर 
सिन्धु नाम की तीन घाराएं पश्चिम दिशा को निकल चली । सातवी धारा 


भगोरथ के रथ के पीछे पीछे चढी । आगे आगे सुन्दर रथ पर भगीरथ जारहे 
थे पीछे पीछे भागीरथी गङ्गा जारही थीं। उस धारा के साथ साथ अनेक मत्स्य, 
कच्छुप आदि जलजन्तु भी आए ओर भूछोक की दुगुनी शोभा बढ़ाने लगे । 
अनेक देवषि, गन्धर्वे, यक्ष, सिद्ध आदि इस अदुभुत दृश्य को देख कर मुग्ध 
होग५ । स्वर्ग मे देवता लोग भी आकर इस गङ्गावतरण को देखने लगे । सब 
लोग उस जल को शिवजी के अंग से निकलते देख बड़ी श्रद्धा ओर भक्ति के 


साथ उसका स्पश करने लगे । वह गङ्गाकी धारा भूलोक के प्राणियाँ का 


उद्धार करती हुई रसातल तक चली गई ओर वहाँ पहुंच भगीरथ के भस्मीभूत 
पितामद्दो का उसने उद्धार कर द्या । | 
वांद्मीकि रामयण बा० कां ४२ सर्ग 
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पचपनवाँ रत्न 
राजा वेन और वैन्य. 
त्तीरखागर मे शयन करते हुए भगवान्‌ विष्णु के नाभि कमल से सर्यलोक- 
पितामह ब्रह्माजी उत्पन्न हुए। उनके मानस पुत्र मरीचि हुए । महर्षि मरीचि 
-ने कश्यप को उत्पन्न किया । उनसे मजु की उत्पत्ति हुई । मजु के सुख से राजा 
श्रुत का प्रादुर्भाव हुआ । वे बड़े प्रतापी थे ओर सागरपयंन्त पृथ्वी का बड़ी 
सफलता के साथ पालन करते थे । उनकी पल्लो का नाम भया था। वह काल 
की लड़की थी इस लिए जैला उसका नाम था वैसो हो वह थो भी भयावह । 
उस भया के गर्भ से वेन की उत्पत्ति हुईं। घेन जन्म ही से दुर ओर 
` अत्याचारी था । लड़कपने से हो वह प्रजा को तंग करने लगा । परमधमिछ 
राजा क्षुत प्रजा के असहनीय कष्ट को न देख खके इस लिए घे राज का 
परित्याग कर वन को चले गए. ओर भगवान्‌ महेश्वर को आराधना! में घोर 
तप कर आवागमन से रहित स्थान को चले गए । 
वेन ओर भी स्वतन्त्र हो गया ओर स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी मनमानी करने 
लगा । चेद की वह सदा निन्दा किया करता था ओर उसने डुगडुगिया पिटवा 
दो थी कि यक्ष, होम ओर दान करने वाले व्यक्ति को घोर दएड दिया जाएगा । 
मे तुम होगा का पालन करता हूं तुम लोग मेरी हो पूजा किया करो । मुझसे 
बड़ा संसार मे कोई देवता नहीं । मेरो छुत्र छाया में तुम लोग सव प्रकार के 
भोग विलास का. परम सुख प्राप्त करो । 
इस घोषणा को सुन कर सभी देवयक्ष प्रजा को बन्द कर देने पड़े । इसका 
फळ यह हुआ कि यक्ष में भाग न मिलने से देवता लोग कुपित होगए ओर उन्होंने 
वर्षा एंक दम रोक दी । अवर्षण के कारण सूखा पड़ गया । लोग भूख-पयासके 
मारे व्याकुल हो उठे संसार तप्त हो गया । | 


ऐसी भयङ्कर दुदेशा देख ऋषिछोग वेन के सन्निकट गए ओर उसे समझाने . 


लगे कि संसार को यह दुर्दशा यज्ञ होम आदि के अभाव से हो रही है । इस 


उपदेश ने आग पर घी का काम किया । वह क्रोध से छाल हो गया ओर . 


कहने ळगा कि नहीं मेरा डुक्म मानना होगा । जो मनुष्य देवता का नाम भी 


' लेगा उसे प्राण दण्ड दिया जाएगा । 


इस अपमान को ऋषिलोग खह न सके ओर अत्यन्त कुपित हो गए । वज्र 
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के समान शक्ति रखने वाले कुशा से उन्होंने राजा की जीवनकथा . समाप्त कर 
दी ओर उसके दाहिने हाथ का मन्थन कर उसमें से एक विशालकाय दिव्य- 
लक्षणलक्षित सुन्दर पुरुष उत्पन्न किया। इन्द्र, वरुण आदि दिकपालों ने राज- 
सिंहासन पर वेन के शरीर से उत्पन्न वैन्य का अभिषेक कर दिया । 

चेन्य बड़े प्रेम से प्रजा का पालन करने लगे । उनकी प्रजावत्सलता से 
सव लोग वेन के अत्याचारा. को भूल गए। प्रज्ञा को सवेसुखसम्पन्न एवं 
घन-धघान्य-खस्तद्ध देख कर चेन्य को बड़ा आनन्द मिलता था । परन्तु उनके 
अन में पिता की झधोगति की सदा चिन्ता वनी रहती थी । वे सवदा उनके 
उद्धार का उपाय सोचा करते थे । | 


एक दिन अनेक लोका मै भ्रमण करते हुए देवषि नारद राजा के यहाँ 
पधारे । राजा ने पाद्य, अघ्यं आदि से उनका स्वागत कर उन्हे उच्च आसन 
पर बैठा दिया ओर हाथ जोड़ कर पूछुने लगे कि हे महाराज | आप सव 
लोकों में भ्रमण करते है, आप तो अवश्य हो जानते होंगे कि मेरे पिता जी इस 
'समय कहाँ हैं ओर किस दशा में हैं। पुत्र वही है जो नरक में पड़े हुए पिता 
का उद्धार करे | इस लिए हे दयानिधे ! आप उनके उद्धार का भी उपाय 
बताइये । 

नारद जी ने दिव्य हृष्टि से देख कर कहा कि हे राजन !. आपका पिता 
स्लेच्छ के घर में उत्पन्न हुआ है ओर इस समय यच्मा एवं गलित कुष्ठ से दारुण 


कष्ट पा रहा है । कुछ से उसके प्रत्येक अङ्ग गळ गए हैं और चह दिन रात करा- 


हता हुआ अपने पूर्वे जन्म के किए का फल भोग रहो है। हे राजन्‌! आप 
जाकर उसे तीर्थो मै खान कराइये। तीथ मे जान करने से उसके पाप नए हो 
जाएँगे ओर दिव्य देह मिल जाएगी । 


नारद्‌ की आज्ञा के अनुसार राजा उत्तर देश में गए ओर वहाँ स्लेच्छों को 


पक झोपडी मै चय और. कुष्ठ से पीड़ित एक व्यक्ति को देखा । उसे देख कर 


वैन्य को बड़ा दुःख हुआ और वे उसे पालको पर चेठा कर तीर्थे मे खान कराने 
को ळे चले । वे लोग बहुत जल्दी लल्दो चळ कर कुरुक्षेत्र से होते हुए स्थाणु 


तीर्थ को पहुँच गप । चचन्य ज्याँ ही उस तीर्थ में उनको खान कराने छगे त्यो ही 


पचन देवने कहा कि हे राजन्‌! ऐसा साहस मत करो । इस तीथं को रक्षा करना 


तुम्हारा धम है । इसने वेदों को निन्द्रा कर के बड़ा भारी पातक किया है, इसके 


स्नान करने से इस तीथे का महत्व जाता रदेगा। | 
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| बायु के ऐसे वचन सुन कर वैन्य ने कहा कि मेरे पिता जी घोर पाप से 
युक्त हैं मुझे इस बात का बड़ा दुःख है। देवता लोग जो प्रायश्चित्त बताएँगे 

| उसे करने को मैं तयार हूं । 

देवता लोगों ने कहा कि इसने देवताओं की निन्द कर अपना महत्व बढ़ाना 

चाहा था । ब्राह्मणों ने भी इसका परित्याग कर दिया था। इस लिप यह महा- 
पातकी है । हे राजन, ! तुम तीर्थो मै जाकर इन के उद्धार के निमित्त खान 

करो शोर उन तीथों के जल से इनका अभिषेक करो। क्रमशः इनका पाप नष्ट 


हो जाएगा । 
वैन्य ने उसी समय एक आश्रम में अपने पिता के रहने का प्रबन्ध कर दिया 


4 

| अतर सेवा के लिए अनेक नोकर चाकर रख दिए । स्वयं चे तीर्थयात्राको 
निकल पड़े । अनेक तीर्थो में वे प्रतिदिन स्नान करने लगे ओर वहाँ के जल से 
| उनका अभिषेक करने लगे । उस अभिषेक से राजा चेन के पापों का धीरे धीरे 
विनाश होने लगा । | 

___ एक दिन एक कुत्ता सरस्वती में स्नान कर उनके आश्रम में घुस गया ओर 
। ` अघने जाति-स्वभाव से अङ्ग फड़फड़ाने लगा । सरस्वती के कण राजा के शरीर 
पर पड़ गए.। उसके प्रभाव से चेन के सभी पाप नष्ट होगप । उसी समय उनके 
। हृदय में सद्बुद्धि उत्पन्न हुई ओर वे एक शिवलिङ्ग स्थापित कर पूजा करते हुए 
` भगवान शंकर की स्तुति प्रेम पूणं हृदय से करने लगे । चिरकाळ तक वे बड़े 


भक्तिभाव से स्तुति करते रहे । 
उनकी स्तुति से परम करुणानिधि भगवान. सदाशिव बड़े प्रसन्न हुए ओर 
घेन के सामने प्रकट हुए | उनके अपुर्व दर्शन पाते ही वेन उनके चरंणों पर गिर 


गया । शिवजी ने वेन से कहा कि हे भक्त! में तुम्हारे स्तोत्र से बड़ा प्रसन्न हुँ । 
मैं तुम्हें और क्या वर दू' केवल इतना कद्दता हूँ कि तुम्हारा मेरे साथ सदा 
निवास होगा । तुम मेरे ही शारीर से उत्पन्न हो कर अन्धक नाम धारण करोगे 

ओर देवों को अनेक प्रकार के कष्ट दोगे । उस समय मैं तुम्हारे शरीर को त्रिशुछ 
से छेदकर गिरा दंगा । तुम मेरे दर्शन पाकर कृतकृत्य हो जाओगे ओर तुम्हारे 


गणाधिप बनोगे और मेरे समीप चिरकाल तक निवास करोगे । तद्नन्तर तुम्दे 
सिद्धि प्राप्त होगी ओर सायज्य मुक्ति मिळ जाएगी । इतना कह कर शिवजी 
: वही अन्तर्घान होगए । | 

त पी महेश्वर के प्रसाद से राजा वेन के सब रोग दूर हो गए ओर उनका दिव्य 
Ee __ रूप हो गया । जव चैत्य छोट कर आए तो कुटी को शुन्य देख कर बड़े विस्मित 





सम्पूण पाप नष्ट हो जाएंगे | मेरे प्रसाद्‌ से तम श्वंगरिटि नाम चारण कर 
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हु । डसी समय दिव्यरूपधारी - राजा घेन आकर अपने पुत्र को अनेक 
धन्यवाद देने लगे ओर कहने लगे कि हे पुत्र ! तुम यथार्थ में मेरे पुत्र हो । 
तुमने मेरा उद्धार कर दिया । इस घोर योनि से उद्धार कर तुमने मेरा बड़ा 
उपकार किया । तुम्हारे छाए हुप तोर्थ जल के अभिषेकं से मेरे .सब'पातक 
दुर हो गए.। अव मे उस लोक मे निवास करूँगा जहाँ भगवान शङ्कर स्वयं 
निवास करते 
ऐसा अपने पुत्र से कह कर बेन ने वहीं पर विधिविहित विधान से 

पक. शिचळिङ्ग स्थापित किया ओर वडी भक्ति-श्रद्धा एवं उत्सच-उत्खाह के साथ 
उनका पूजन क्रिया उसी समय स्वर्ग से विमान आया ओर उस पर चढ़: कर: 
अपने पुत्र की पितृभक्ति को खराहते हुए वे शिवलोक को चले गप । . 

` महाराज चेन्य सी पितृ अण से सुक्त होकर कृतकृत्य हो गए । उन्होने अनेक 
पुत्र उत्पन्न किए, अनेक यक्ष किए,.पवित्र ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए 1“ 

वयं अनेक प्रकार के भोग कर तृप्त हो गए । अपने मित्रों के घर धन-धान्य -सेः 
सर दिण । अपनी रानियोँ को पूर्णरूप से सन्तुष्ट किया | अन्त में . वे अपने 
पुत्र को राजसिंहासन पर बैठा कर कुरुक्षेत्र को चले गप ओर वहाँ घोर तप 
कर के परमेश्वर शिव को प्रसन्न किंया। उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उन्हाने 
अपनी इच्छा से शरीर त्याग दिया ओर परम पद्‌ को पहुंच गए | 
. स्थाणु नामंक महादेव के प्रभाव के श्रवण करने से मचुध्य सथ पापों से 


मुक्तं हो जाता है ओर परम पद्‌ को प्रात होता है। चामन पुराण में इनकी पूजा 
का बड़ा माहात्म्य लिखा हे। 


एंतत्रभावं देवस्य स्थाणोः शुणुयान्नरः । = 
सबेपापविनिमृक्तः प्रयाति परमां गतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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छप्पनवाँ रत्न 
दातश्शकु की कन्या बकरी 


महाराज शतश्टह के आठ लड़के हुए ओर एक लड़की । उस लड़को का “ 


सम्पूर्ण शरीर तो बहुत ही सुन्दर था केवळ सुख बकरी के ऐसा था । पूव जन्मं 
में यह लड़की बकरी ही थी । वह एक दिन इधर उधर घूमती हुईं एक छता- 
जाळ में फँस गई । उसका सम्पूणं शरीर तो मद्दीसागर संगम नामक पवित्र 
तीर्थं में गिर गया केवल सिर उसी में लटका रह गया । उस तीर्थ में गिरने के 
प्रभाव से उसका शरीर तो सर्वाङ्ग छुन्द्र हो गया केवल सिर वकरी के समान 
ही रह गया । | 
उस का बकरी का सा सुख देख कर उनके माता, पिता आदि को बड़ा 
दुःख हुआ पर ईश्वर की देन पर किस का जोर चळ सकता है । अपने शरीर से 
उत्पन्न व्यक्ति कितना भो कुरूप क्‍यों न हो उसका मोह होता हो है । सब लोग 
उसका बड़े ध्यान से पालन-पोषण करने लगे । धीरे घोरे उसको युवा अवस्था 
आगई ओर उसने कुतूहलवश अपना सुख दर्पण में देखा । पूर्व जन्म के प्रभाव 
से उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया । उसने माता ओर पिता से कहा 
कि मेरा आधा शरीर जिस तीथं में गिरने से इतना सुन्दर हो गया उसी 
तीथे का सेवन कर में अपना मुख भी सुन्दर वनाऊंगी । आप लोग किसी 
प्रकार की चिन्ता न कोजिए | में महीसागररूगम तीथे मे ज्ञाना चाहती हूं । 
कृपया मुझे वद्दां भेजवाने की कृपा कीजिए । 
राजा ने उसके जाने का सव प्रवन्ध कर दिया ओर बह जहाज पर चढ़ कर 
उसी स्थान में पहुंच गई । उसने लताजाल के भीतर फसा इं अपना सिर 
खोज लिया ओर उसका दाह कर हड्डियाँ उख तीर्थ में फेक दीं। उसी समय 
उसका सुख इतना झुन्द्र ओर मनोहर हो गया कि जिसका वणंन करना असम्भव 
है। न तो वैसा मुख किसी देवकन्या का देखा गया ओर न किसी नागकन्या 
का । मानुषियों का ऐसा मुख होना तो असम्भव ही है । 


उसी समय उस कन्या ने भगवान्‌ शिव की उपासना प्रारम्भ कर दो थोर 
कठिन तप करना आरम्भ कर दिया । आहार ओर निद्रा का परित्याग कर वह 
Me RSS किलर | 
सवदा भगवान्‌ आशुतोष का ही ध्यान करती रहती थी । एक वषं व्यतीत 


। , हने पर देवदेव महेश्वर उसके सामने प्रकट हुए और वर माँगने के लिए 
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कहने लगे । 

वह कुमारी शिवजी के दर्शन पाकर तथा उत्तके चात्सल्यपू्ण वचन सुन कर 
कहने ळगी कि हे महाराज ! यदि आप प्रसन्न हे तो आप यहो कृपा कीजिए 
कि आप का- इस स्थान में सदा निवास हो। आपके दशनो से संसार का 
कल्याण हो [ ; 

शिवजी ने उसकी प्रार्थना स्वीकार करळी ओर स्वयं कैलास को पधार गए। 
वर्केरी ने विधिविधान से वहीं पर एक शिवलिंग स्थापित किया ओर उनका 
नास वकरेशवर रख दिया । 

यहाँ शिवलिङ्ग की स्थापना देख कर महादेव जी अत्यन्त प्रसन्न हुए थोर तुष्ट 
होकर उन्होने वर दिया कि जिन मनुष्या के सत शरीर का इस पवित्र तीर्थे मे 
दाह होगा और उनको हड्यॉ समुद्र मे फेक दी जाएँगी उनको अक्षय गति 
होगी । वे चिर काळ तक स्वर्ग में निवास कर इस भूलोक में जन्म लेंगे ओर 
बड़े प्रतापी राजा होंगे। बर्करेश को जो भक्तिपूर्वक पूजा करेंगे ओर : इस 
पावन तीथं मे आन करगे उनको उभोष्टसिद्धि होगी । 

शिवजी का चर पाकर वह कुमारी अपने पिता के घर गई ओर उनसे सब 
वृत्तान्त कह सुनाया । उसका समाचार सुनकर सब लोगों को बड़! विस्मय हुआ । 
वे,सब उस तीथे को गए ओर बर्करेश का दर्शन कर कृतकृत्य हो गए ।: वहाँ 
खान कर, शिवजी की पूजा कर ओर, अनेक दान देकर वे लोग घर लोटे ओर 
अखिल भरत खण्ड के नो भाग कर एक एक भाग तो अपने आों पुत्रों को दिया 
शोर. अवशिष्ट नवस भाग इस कुमारी को दिया । उख खण्ड का. नाम कुमारिका 
खण्ड हो गया। राजा शतश्टज्ञ इस प्रकार अपने राज्य का विभाग कर वन 
में तप करने चले गए सोर अन्त में ब्रझलोक को प्राप्त हुए । 

स्कन्दपुराण. मे इन वर्करेश महादेव का बड़ा माहात्म्य लिखा है ।- 


बर्करेशं, च यो भक्त्या सम्पुजयाति मानव; । 
स्नात्वाणेवमहीतोये तस्य स्यान्मनसेप्सितस्‌ ॥ १०३ ॥ 
कार्तिके च चतुर्दश्यां कृष्णायां श्रडयान्वित; । 


पूजयेद्‌ बर्करेशं यः सबेपापेः स मुच्यते ॥१०४॥ 


कौमारिका खण्ड ३९ ४० 
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सत्तावनवाँ रत्न 
राजाष ययात 


, - राज्ञा ययाति ने चिर .काल तंक आनन्द पूर्वक राज्य किया। ' प्रजा को 
भलाई और उन्नति करना ही उनका एक मात्र व्रत था । उनके राज्य में अन्याय 
का कहाँ नामं भी नहीं सुनाई देतां था । प्रजो जन को वे अपने पुत्र के समान 
लमे थे और उनके पालन पोषणका चे पूरा प्रयल ओर प्रबन्ध करते थे । 
उनके राज्य में शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते थे । प्रज्ञा सबं प्रकार से 
सुखी थी:। अतिबृष्टि, थ्नावृष्टि आदि ईतियाँ केवळ पुस्तके में लिखी द्खिई 
देती थीं। आधि-व्याधि से, भी किसी को कष्ट हो सकता है इसका किसी को 
अनुभव भी नहों था! . . . र: 

चिर काल तक्र राज्य का पूर्ण सुख भोग उन्होंने अपना राज्य अपने परम 
अतापी ओर चतुर पुत्र को साँप दिया ओर स्वयं अपनी देवयानी ओर शमिष्ठा 
नाम को दोनों पटरानिया के. साथ तपस्या करने के लिए पचित्र तीर्थ ` खोजने 
ळगे | : उन्होंने बड़ी नम्रता के साथ श्रीमार्कण्डेय ऋषिं से पूछा कि हे 
महाराज ! आप सर्वज्ञ हैं, आप को इस लोक ओर पर छोक-फो सभी बाते 
अच्छी प्रकार ज्ञात. है । महाराज.! सुंझे यह बताइये कि सब-ताथों.में प्रधान 
'कोनसा तीर्थ है ओर मुझे किस तीर्थ में जाकर तपस्या करनी चाहिए । 

मार्कण्डेय महष ने कहा कि हे राजन्‌! इस समय तो. मुझे चमत्कारपुर 
नाम का तीर्थ सब तीथों में श्रेष्ठ माळूम पडता है । उसमें सभी तीर्थो का निवास 
है 1 वहाँ पर विष्छुपदी गंगा स्वयं विराजमान हैं ओर सब प्राणियों के पापों 


को नाश करने के लिए स्थित हैं । शिव, विष्णु, ब्रह्मा आदि सभी देवता उसमें 


नित्य निवास करते हैं । दूसरे स्थान में पुण्य कर्म करने से जितना फळ वर्षं भर 
में होता है उतना ही पुण्य इस तीथं मै एक दिन पुण्य-धमं करने-से होता है । 
इस ,लिए हे.ध्मात्मन्‌ ! तुम वहीं जाकर भगवान शङ्कर की अनन्य मन से 
आराधना करो | तुम्हें अनायास सिद्धि प्राप्त होगी । 


महषि के ऐसे बचन सुन कर अपनी दोनों घर्मपलियो को साथ लेकर वे 
परम पावन क्षेत्र चमत्कार पुर में गए ओर वहाँ देवदेव भगवान शङ्कर का 


2. शुभ शिवलिंग स्थापित कर अच्छी प्रकार से आराधना करने लगे । 


पोडश उपचारो से वे नित्य भगवान्‌ को पूजा' करते और एक पैर पर खड़े 
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'हो कंर निश्चल चित्त से चिर काळ. तक उनकी स्तुति करते रहते थे । 
-भगवान का ध्यान तो वे उठते बेठते: सोते जागते सदैव करते रहते थे । 

i * इस प्रकार चिर काळ तक तपस्या ओर भगवान आशुतोष की आराधना 
करते. करते उनका स्वयं पवित्र शरीर, ओर भी पवित्र हो गया ओरं अन्त काळ 
"मं चे सुन्दर विमान पर आरूढ होकर स्वर्ग को चले गए । ' 


उल शिवलिंग का नाम यंयातोश्वर हो गया । ययातीश्वर के दर्शन करने 


ही से मनुष्य के सब पाप चण भर में उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं जिस प्रकार 
अञ्चिकण से तूँलराशि । वहाँ पर मनुष्य को अवश्यमेव शुभ कमे करने 


चाहिए । थोड़े से ही परिश्रम से वहाँ अनन्त सिद्धि प्राप्त होती हे । स्कन्दपुराण 
मे लिखा हैः-- 


यदन्यत्र शुभं कमं वषणेकेन सिध्यति । 
तत्तत्र दिवसेनेव सिङ याति क्षितीदवर ॥ १० ॥ 
` पवित्राणि च तीर्थानि यानि संति घरातंछे । 


तेषामत्र च सानिध्य सवदा नृपसत्तम ' ॥ ११ ॥ 
EL नागरखणड ३९ अ० 
 झट्टावनवां रत्न : 
राजर्षि कुवल्याइव . 
सूर्यवंश में एक बड़े प्रतापी राजा वृहृद्श्व थे । उनके सवंणुण सम्पन्न जगद्धि 
ख्यात कुवल्याइव नाम के पुत्र हुए । उन्हो ने घुन्धु नाम के पक बड़े देवद्रोही 
हादैत्य को यद्ध मे मारकर संसार को उसके अ्रत्यावारों से बचाया था । इसी 
से उनका नाम संसार भर में घुन्धुमार हो गया | 


इन्हों ने चिरकाल तक बड़ी योग्यतां ओर सफलतो के .साथ राजय का 


, संचालन किया । प्रज्ञा के लोग उन्हे. अपने. पिता से बढ़ करं मानते थे ओर 
-उनफे लिए प्राण देने को भो तयार थे । जीवन भर उन्हों ने संसार के सब भोगों 


का भोग किया । वृद्धावस्था में उन्हे संसार से पूण वैराग्य हो गया ओर घे 


अपना राज्यमार अपने सुयोग्य पुत्र को देकर तपस्या करचे चले.। 












१५२ शिव भक्त मार्क / 


वे चमत्कार पुर का माहात्म्य.खुल कर वहीं पहुंचे ओर वहाँ भगवान्‌ शंकर 
दी आराधना करने लगे । उन्हो ने एक खुन्दर मन्दिर बनवाया भोर. उसके मध्य 
भाग में बहुमूल्य रत्नों को वेदी पर एक विशाल शिवलिङ्ग स्थापित किया । 
थे पाद्य, अध्ये, स्नान, चन्दन आदि से उनकी पूरी सेवा करते ओर तद्नन्तर 
सुन्दर सुवणे पुष्पों से उनका शुज्ञार करते थे । धूप, दीप आदि समपेण कर 
उन्हे प्रसन्न करते ओर भिन्न भिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पदार्थों का भोग लगा कर 
केवळ उनके प्रसाद से ही अपने शरीर की रक्षा करते थे। अवशिष्ट समय में वे 
पवित्र नामों का स्मरण ओर भजन करते थे । १ 
इस प्रकार कुछ काल तक आराधना करने पर शिवजी प्रसन्न इप ओर 
कुचल्याइब के सामने वृषम पर सतार होकर आए । उनके वगळ मे जगन्माता 
पार्वती थीं और पीछे अनेक शिवगण चंले आ रहे थे | उनके दर्शन कर राजा के 
उल्लास का ठिकाना नहीं रहा ओर वे उनके चरणों पर गिर कर स्तुति करने लगे । 
उनकी स्तुति सुन कर शिवजी और भी प्रसन्न हुए ओर कहने छगे कि हे 
राजन, ! मे तुह्यारे ऊपर बहुत असन्न ह; तुम्हे जो चर माँगना द्दो माँग छो । 
दुलभे से दुलेम वस्तु भी में तुमको इस समय दे सकता हुं । 
भगवान के ऐसे उदार वचन सुत कर राजा कुबलयाश्व ने कहा कि हे 
महाराज ! मुझे तो आपके दर्शनो ही से सब कुछ प्राप्त हो गया । अब सुभे 
संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसके पाने की श्रमिलाषा रह गई हो । भगवन! 
यदि आप मुझे वर देना चाहते हुँ तो मेरे द्वारा, संस्थापित इस शिवलिङ्ग मे 
कृपा कर सदा निवास कर । इससे मेरा तो कल्याण होगा ही पर इसके साथ 
ही साथ इस दुःखमय भवसागर की अनन्त अपरिमित दारुण तरङों मे वारम्वार 
डूबते ओर उतराते हुए जीवों का भी उद्धार होगा । हे करुणानिधे! इस पुण्य 
कार्य से मुझे बड़ा सन्तोष होगा । Fe 
शिवजी ने राजा के सिर पर हाथ फेरते हुप कहा कि हे प्रिय भक्त ! मुझे 
तुम्हारी यह प्रार्थना बड़ी प्यारी लगी । में तुमसे बहुत प्रसन्न हुँ । में प्रति वर्ष 


चैत्र शुक्ल चतुदंशी को इस लिङ्ग में निवास किया करूँगा ओर मेरे साथ में 
'पाचेती भी सदा रहा करेगी । इसमें लेश मांत्र भी सन्देह न समझना । यहाँ की 
बाबली मे स्नान कर जो मनुष्य मेरी पूजा करेगा वह इस संसार में सब प्रकार 
i) के सुख भोग कर अन्त मे मेरे लोक को चला जाएगा । 

. इतना कह कर शिवजी तो अन्तर्धान हो गए ओर राजा न बहीं शिवजी क्री 
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आराधना में अपना शेष जीवन आनम्द पूर्वक विता दिया । अन्तं काळ प्राप्त 


होने पर वे इस शरीर का परित्याग कर परम पद को प्राप्त हो गए | 


घुन्धुमारेश्वरः महादेव की आराधना करने का स्वयं महादेवजी ने अपने 
सुख से बड़ा माहात्म्य वताया है। स्कन्द पुराण में लिखा है किः 


` चेत्रशुक्लचतुदइयां सांनिध्यं नृपसत्तम । 
अहं सदा करिष्यामि गोया सार्ध न संशयः ॥१३॥ 
तत्र वाप्यां नरः स्नात्वा यो मां सम्पुजाथैष्याति । 


लिङ्गेऽस्मिन्‌ संस्थितं भूंप ! मम लोकं स यास्यति॥१४॥ 
नागर खण्ड ३८ अ० 





उनसठवाँ रत्न 
राजासंह श्वेत 
प्राचीन काळ में एक बड़े प्रतापी श्वेत नाम के राजा हो गए हैं । अनेक 
प्रकार के राजभोग'भोगते भोगते उनको धर्म की ओर प्रवृत्ति इई । उन्हों ने 


घर्मबिहित रीतिं से सब काम करने का दृढ़ निश्चय कर लिया । वे पृथ्वी ओर 
प्रज्ञा का पालन बड़े प्रेम ओर न्याय के साथ करने लगे । ब्राह्मणों के तो घे अनन्य 


` भक्त थे। सत्य का पालन करना तो वे अपना परम कतव्य संमभते थे । 


शिच की साङ्गोपाङ्ग पूजा किए बिना वे जल तक ग्रहण नहीं करते थे। उनकी 
जिह्या सदा शिव नाम का हो स्मरण करती रहती थी । 

उनके शासन काल में आधि-व्याधि किसी को नहीं सताती थी। किसी 
प्रकार के उपद्रव किसी को दुःख नहीं देते थे । ब्राह्मण लोग तपस्या मे ही निरत 
रहते थे । सभी लोग वर्णाश्रम धर्म के पालन मे दूंढंतत थे। किसी को पुत्रमरण 
का दुःख तो कभी हुआ ही न था । दरिद्रता का वे लोग नाम भी नहीं जानते 
थे | किसी का कभी किसी ने किसी प्रकार का अपमान किया ही नहॉ.। तात्पयं 
यह कि उसकी समस्त प्रजा सुख ओर शान्ति के साथ ही समय बिताती थी 
ओर किसी प्रकार के दुःख से दुःखित नहीं थो । 

शङ्कर की आराधना करते करते राज्जा का बहुतै समय व्यतीत हो गया | 
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उनकी आयु के अन्तिम दिन सञ्चिकट आगए 1 एक दिन वे शिवालय मे बेठे' 
भगवान की. आराधना कर रहे थे उसी समय- यमराज ने अपने दूत उनके लाने 
के लिए भेजे | संयङ्कर काळपाश लिए .हुएं वे लोग वहाँ पहुँचे पर राजा को शिव- 
ध्यान में मझ देख उन्हें पकड़ने का साहस नहीं हुआ आर वे वहीं खड़ेरहं गप । 

आवश्यकता से अधिक समय व्यतीत होते देख यमराज को आशङ्का हुई 
ओर वे स्वयं उसी स्थान में आकर उपस्थित हुए जहाँ राजा श्वेत ध्यान में 
आसन जमाए वेठे थे ओर यमदूत हाथ जोड़े खड़े थे। १ 

राजा की शान्त और भस्मचिभूषित मूर्ति देख प्रेतराज यमराज भी स्तब्ध 
हो गए ओर सूति के समान निश्चल खड़े रह गए। : महक 

काल के लिए तो एक क्षण का भी इधर उधर होना कठिन हैँ। वह किसी 

की प्रतीक्षा नहीं करता । समय व्यतीत हुआ जाता था इस लिए काल दोड़ा 
हुआ आया । तीदण खड़ लिए हुए बह राजा के सिर पर आ धमका । 

शिवालय के डार पर अपने दूतों समेत यमराज के खड़े देख कर । 
काळ उनसे बोळा कि हे धर्मराज ! समय बीता जा रहा है, तुम राजा को 
अभी तक क्यों नहीं छाए । तुह्ारे सब दूत भी उपस्थित हैं फिर भी तुम डरे से 
प्रतीत होते हो इसका क्या कारण ? देखो ! देरी मत करो, बहुत शीघ्र सब काम 
समाप्त होना चाहिए। ` ME FINES Sf 

यमराज ने कहा कि अब तो सुझे कोई सन्देह नहीं; अब में इन राजा का 
अन्त अवश्य कर दूँगा । हम सब अभी तक त्रिशुली भगवान्‌ रुद्र के डर से 
मूतिवत्‌. खड़े थे और इनको पकड़ने का साहस नहीं होता था । Fs 

यमराज के वचन सुन कर काळ को बड़ा क्रोध ग्राया श्रोर वह तलवार चम- 


काता हुआ राजा के मारने के लिए मन्दिर में घुस पड़ा । अपने भक्त के ऊपर: 
आक्रमण करते देख उसकी रक्षा के लिप अपने तीसरे नेत्र से काळ की ओर 


शिवजी ताकने ळगे । | 
संसार में पेसा कोन है जो उनके तीसरे नेत्र की - अभि को सह सके । उनके 
-तांकते ही समस्त संसार को अकेले भक्षण करने वाला भी काल क्षण भर मे भस्म 
हो.गया । राजा का जब ध्यान टूटा तो उन्हे सामने ही काल भस्म होता 
हुआ दिखाई दिया । पास ही में रुद्र अपना काळाझिसद्वश रूप धारण किए 
क्रोध से लाल आँखे किए दिखाई पड़े। राजा बहुत व्याकुल हुए ओर.हाथ जोड़ 
कर शक्कर मगचान्‌ से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवन रुद्र ! आप सम्पूणं जगत्‌ 
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के स्वामी हें । आप ही माता, पिता, मित्र, स्वजन आदि सभो हें । हे भगवन! 
यह आप ने क्या किया ? यह मेरे सामने कोन जळ रहा है? मुझे कुछ भी शान 
नहीँ कि यह सव काण्ड किसने किया । 

इस प्रकार बिनती करते देख शिवजी ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा 
कि हे राजन्‌! यह काल हे तुम्हे समाप्त करने आया था । मैंने इसको जला 
डाला है। उसी की ज्वालामाला सामने दिखाई देती है । संसार में जितने पापी, 


' अधर्मी ओर संसार का संहार करने चाले हैं उन्हे मै सदा नष्ट कर दिया 


करता हु । 
रुद्र के वचन सुन कर. राजा श्वेत ने कहा कि.हे महाराज ! काल के ही 
भय से संसार मै लोग पुण्य व.रते है । जितने कमनि्ठ हैं, जितने भक्तिएचंक 
देवों की आराधना करते हैं जितने उपारना में अपना समय लगाते हैं, जितने 
अध्यात्म विद्या का अध्ययन करते हैं वे सब काल के भय से भीत द्दोकर ही 
करते हैं। वह सम्पूण रुसार का अचण भी व.रता है ओर उसका पालन भी 
करता है । उसी के भय से सम्पूर्ण रुंखार की स्थिति सुधरी हुई है अन्यथा पूणं 
अनर्थ हो जाय । इसलिए हे जगन्नाथ ! आप इसको पुनः जिला दीजिए । विना 
काळ के संसार का काम चळ हो नहीं सकता । 
महादेवजी ने अपने भक्त की इच्छा पूणं करने के लिए काळ को फिर जिला 

दिया ओर उसका रूप जैसा पहिले था नेसा ही कर दिया । चह ळजांता हुआ 
शिवजी के सामने आया ओर हाथ जोड़ कर निम्न लिखित स्त्रोत्र से स्तुति 
करने लगा । | | 

कालान्तक त्रिपुरेश त्रिपुरास्तकर प्रभो । 

मदनो हि त्वया देव कतो5नङ्गो जगत्पते ॥ १॥ ` 

द्क्तयज्ञविनाशश्च कतो हि परमाद्सुतः । 

कालकूटं दुःप्रसहं सधेषां क्षयकन्महत्‌ ॥ २॥ 

ग्रासितं तत्त्वया शम्भो ! अन्येषामपि दुर्धरम्‌ । 
लिङ्गरूपेण महता व्या्तमासीज्ञगत्रयम्‌ ॥ ३ ॥ 

लयनाल्लिङ्गमित्युक्तं सबरपि सुराखरेः । 

यस्यान्तं न विदु देवा ब्रह्मा विष्णुपुरोगमा ॥ ४ ॥ 

लिङ्गस्य देवदेवस्य महिमानं परस्य च ॥ 


नमस्ते परमेशाय नमस्ते विश्वमङ्गल ॥ ५॥ 
२१ 
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नमो नमः कारण कारणाय ते नमोनमो मंगळमंगलात्मने । 
हानात्मने ज्ञानविदां मनीषिणां त्वमादिदेवो$सि पुमान्‌ पुराण: ॥.६॥ 
` त्वमेव सवै जगदेकबन्धो वेदान्तवेद्यो$सि महाचुभावः 
- महानुभावैः परिकोर्तनीयस्त्वमेव विश्वेश्वर विश्वमान्यः ॥ ७ ॥ 
त्वं पासि लुम्पसि जगत्त्रितयं महेश स्रस्टासि भूतपतिरेव न कश्चिदन्यः । 
इस प्रकार स्तुति कर काल ने राजा श्वेत से कहा कि हे राजन ! इस 
संसार में आप से बढ़ कर ओर कोई मनुष्य नहीं । सम्पूर्ण सचराचर संसार 
को वश में करने वाले भगवान्‌ महेश्वर को आपने अपने वश में कर लिया । 
आपने मुझे शङ्कर भगवान्‌ से अभय दिला दिया इससे सम्पूणं जगत्‌ को भो 
जीतने वाळा में आपके वश में होगया। | 
राजा ने मेधगस्भीर बाणी से कहा कि हे काल ! आप तो शिवजी के एक 
, रूप ही है। आप हो संसार की स्थिति ओर संहार के करने वाले हें । इस 
'लिप आप तो संसार भर के पूज्य हें । इस प्रकार अनेक स्तोत्रों से स्तुति 
करते हुए महाकाल ओर यमराज अपने लोक को चले गए ओर वहाँ जाकर 
अपने! दूतों से कहने लगे कि हे दूतो ! जो मनुष्य भस्म रमाए हों, रुद्राक्ष धारण 
किप हॉ, जटाजूट से विभूषित हॉ ओर शिवजी को नियम से नमस्कार करते 
हाँ उन्हे तुम लोग कभी इस लोक में मत छाना उनको दूर ही से नमस्कार 
कर छोड़ देना । जो लोग शिवजी की पूजा करते हैं वे साक्षात्‌ शिव हैं। जो 


लोग एक भो रुद्रात् सिर पर धारण किए हाँ, ललाट में त्रिपुंडू लगाए हाँ ओर | 


पञ्चात्तर मन्त्र का जप किया करते हाँ उनका तुम लोग सदा सन्मान करना” 
जिस देश में, जिस राज्य मे ओर जिस ग्राम में शिवभक्त न दिखाई दे उसे स्मशान 
से भी वढ़ कर समझना, वहाँ के लोगों का तुम यथेच्छ शासन करना । सब 
दूतो ने नम्र सिर से उनकी आश्चा मान ली ओर उन्हीं के कथनानुसार कार्य 


' करने का निश्चय कर लिया । 


शिवजी ने राजा श्वेत को अभय दिया ओर अनेक चर देकर अन्तर्धान 
होगण। उनका वर पा कर राजा श्वेत वहीं भगवान. को आराधना करने लगे । 
समय आने पर उन्हें सायुज्य मुक्ति मिल गई और घे परम पद को प्राप्त 


हो गए । 


भगवान शङ्कर संसार भर्‌ के भरण पोषण करने वाले हैं । सदैव जगत्‌ का 
त्याण करते दें । संसार, भर के दुष्टे का दमन. करके थे इस लंलार . की 
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साठवा र्न | १५७. 
स्थिति सुधारे रहते हैं | स्कन्द पुराण में लिखा हेः को 
एवंविधो यो भुवनेकभता सदाशिवो लोकगुरुः स एकः ॥ 
दाता प्रहती निजभावयुक्तः सनातनोऽयं जगेदकबन्धु; ॥८८॥ 
माहेश्‍वर खं० केदार खं० ३२ अ० 
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साठवा रत्न 


महाराज भरत 

भरत नाम के एक बड़े प्रसिद्ध राजा हो गए हें। आज तक अनेक प्रतापी 
चक्रवर्ती भूपाल इस देश का अखण्ड शासन कर गए पर किसी के नाम पर 
देश का नाम नहों रक्खा गया । केवल इन्हीं के नाम पर इस देश का नाम 
भारतवष हुआ। 

उनके शासन से प्रजा बहुत सन्तुष्ट थी। सभी छोग उनको अपने पिता से भो 
अधिक मानते थे ओर उनके लिए प्राण देने को भो तयार रहते थे। उन्हे संसार के 
सभी सुख अनायास प्राप्त थे । किसी प्रकार के दुःख का वे नाम भी नहीं जानते 
थे। परन्तु ये सब सुख उन्हे फीके जान पडते थे। उनके घर का दीपक नहों 
था । भविष्य एक दम अन्धकार में था । .इस विशाल भारत वषे के साम्राज्य 
का कोई उत्तराधिकारी नहीं दिखाई देता था । उन के एक भो पुत्र नहीं था । 
उन की रानियाँ सवदा पुत्र न होने के कारण चिन्ता मे पड़ी रहती थो । 

अन्त में उन्होंने मदहदषियों से इसका उपाय पूछा । उन्होंने विचार कर कहा 
कि हे राजन ! महेश्वर की आराधना से बढ़कर संसार में पुत्र प्राप्ति का ओर 
कोई सरल उपाय नहीं । आप उन्हीं को आराधना कोजिए । उनकी आराधना 
से परम दुर्लभ वस्तु भो सुलभ हो जातो है ॥ 

महषियां के उपदेश के अनुसार उन्होंने प्रभास क्षेत्र म॑ जाकर एक सर्वाङ्ग- 
सुन्दर शिवलिङ्ग स्थापित किया और षोडश उपचारा से उनकी पूजा करने. लगे । 
वे भगवान का ही एकाग्र चित्त से ध्यान किया किया करते थे । भगवच्चरण 
चिन्तन ही उनका एकमात्र व्यापार था। इस प्रकार भगवान्‌ को आराधना 
करते करते एक हजार वर्ष व्यतीत हो गए । 

अन्त में भगवान शंकर प्रसन्न हुए ओर महाराज भरत के द्वारा संस्थापित 
लिङ्ग में से प्रकट हुए । उनके दशन पाकर राजा बहुत प्रसन्न हुए ओर स्तुति 
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करने लगे । उनको स्तुति से महांदेबजी ओर भो अधिक सन्त हुए ओर वर 


माँगने फे लिए कहने लगे । 
राजा ने हाथ जोड़ विनयपूर्वक कहा कि हे महेश्वर ! आप तो सर्वोन्त- 


र्यामी हैं, सबके हृद्य की बात जानते है । भगवन्‌! पुत्ररहित घर भतों का सा घर 


ज्ञान पडता है । पुत्ररहित मनुष्य के पितरों का उद्धार नहीं होता । पुत्र उत्पन, 
किए विना मनुष्य पितृ ऋण से सुक्त नहीं होता । इस लिण हे भगचन्‌ ! पुत्र 
प्राप्ति का वर देकर मेरे घर का अन्धकार दूर कोजिए । 

राजा के ऐले करुण वचन सुन कर शिवजी ने वर दिया कि हे राजन्‌! 


आउ बड़े प्रतापी पुत्र और एक परम सुन्दरी कन्या शीघ्र ही तुम्दारे घर में जन्म 
लेकर तुम्हारी चिन्ता को दुर कर देंगे । इतना कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गण] 

महाराज भरत उनका वर पाकर कृतकृत्य हो गए ओर अपनी राजधानी मे 
जा कर राज्य का सुख भोगने लगे । थोड़े ही समय के अनन्तर उनके क्रमशः 
आठ सर्व लक्षण सुन्दर पुत्र उत्पन्न हुए ओर एक चन्द्रमा के समान शीतळ 
कान्तिवाली कन्या उत्पन्न हुई । अवशिष्ट जीवन में उन्होंने छुप्पन अश्वमेध 
यक्ष गङ्गातट पर किए ओर तीस यमुना के पावन कूल पर किए । चिरकाळ 
तक अनेक सुख भोग अन्त में भगवान[शंकर को आराधना के प्रभाव से स्वगे- 
लोक को चले गए ओर देवों के समान सुख भोगने लगे । 

महाराज भरत द्वारा प्रतिष्ठित भरतेश्वरजी के जो मनुष्य दर्शन करेगा उसे 
सब यज्ञ ओर सव दान करने का पुण्य प्राप्त होगा । कातिकी पूर्णिमा के दिन 
जो नर इनके दर्शन करेगा उसे स्त्रप्त में भी नरक के दर्शन न करने पड़ंगे। 
श्कर्दपुराण में इनके पूजन का बड़ा माहात्म्य लिख! हैः -- 


यस्तत्‌ प्रतिष्ठित लिङ्ग भारतं पूजयिष्यति । 
स सर्वयज्ञदानानां फलं प्रापयिता ध्रुवम्‌ ॥ १४ ॥ 
कातिक्यां कृत्तिकायोगे यरतं पश्यति मानव; | 


' न स पश्यति स्वप्नेपि नरक घोरदारुणम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रभास खणड प्र० क्षे०्मा ७२ अ० 











इकसठवों रत्न १५९ 


, इकसठवाँ रह 
सहाराज वसुसेन और सत्यसेन 
प्राचीन काल में वसुसेन नामक एक आनतं देश फे राजा थे। वे बड़े ही 

पेश्चयें सम्पन्न थे । उनके यहाँ हाथी घोड़े ओर रथ आदि कितने यान थे उनको 
कोई गणना नहीं कर सकता था । शत्रु ओं का उन्हा ने कभी नाम भी नहीं खुना 
था । दान करने में ओर भोग करने में वे अपने धनका समान रूप से व्यय 
करते थे। इन्द्रियां को वश में रखना तो चे ही जानते थे । | 

संक्रान्ति, व्यतीपात, सूर्यग्रहण चन्द्रग्रहण आदि पवे कालों में सत्पात्र 
ब्राह्मणों को इन्द्रनील, महानील, चिदुम, स्फटिक, माणिक्य, मुक्ता, हाथी, घोड़ा 
रथ ओर सुन्दर वस्त्र देकर अत्यन्त प्रसन्न कर देते थे । परन्तु अन्न ओर जल को 
अहपसूल्य एवं सुलभ वस्तु समझ कर चे कभी किसी को नहीं देते थे । 

इस प्रकार दान पुणय करते हुए तथा चिरकाल तक अनेक प्रकार के राज्य- 
सुख भोगते हुए वे पूर्णायु बिता कर स्वर्ग को,पघारे। अनेक अप्सराशों ओर 
गन्धर्वा से घिरे हुए सुन्दर विमान पर अरूढ़ हो कर सुन्द्र बस्न-आभूषण 
पहिने हुए वे भिन्न भिन्न लोकों में भ्रमण करते रहते थे परन्तु खाने पीने के लिए 
कुछ भी नहीं मिलता था । | 

एकदिन भूख प्यास से तड़पते हुए वे देवराज इन्द्र के यहाँ पहुंचे ओर बहुत 
लज तहोते हुए कहने लगे कि हे भगवन्‌! इस स्वर्ग पुरो मे मेरे सिवा आर कोई 
भी भूखा प्यासा नहों दिखाई देता । हे महाराज! मेरे लिए तो यह स्वर्ग नरक से 
भो अधिक कष्ट देने वाला दिखाई देता है । इन भषणो, वनो आर. विमान आदि 
से मुझे क्या लाभ ? क्षुधा के मारे यह स्वर्ग मुझे अग्न्यागार के समान दिखाई . 
देता है । हे देवराज! मेरे ऊपर.या तो ऐसी कृपा कीजिए जिसमें सुभे यह दारूण 
कष्ट न उठाना पड़े या मुझे रोरव नरक में ढकेल दीजिए । 

इन्द्र ने कहा कि हे राजन, तुम नरक के योग्य नहों हो, तुमने श्रलंख्य दान 
दिए है पर अन्न भोर जळ का दात कमो नहों किया । इलोसे तुम स्वर्ग के अन्य 
सब सुख भोगते हुए भी क्षुघादित रहते हो। यदि तुम्हारा कोई पुत्र तुम्हारे 
लिण प्रति दिन अन्न ओर जल का दान दे तो तुम्हारा यह कष्ठ दूर दो सकता है! 
तुम्हारा पुत्र भी इस समय तुम्हारे समान दी अनेक रलो' का दान करता है 
परन्त कभी अन्नदान और जलदान नहीं करता । यदि वह तुम्हारे नाम पर 
अन्न और जल का दान करे तो तुम्हारा दुःख दूर दो सकता है! 


१६० शिव भक्तं माल 
रौर वसुसेन में वार्तालाप होद्दी रहा था कि इतने में 


दिप । इन्द्र ने उनका वड़ा स्वागत किया ओर 
ने कहा कि केवळ तीर्थ यात्रा करता हुआ 


मैं ब्रह्म लोक से आ रहा हूं और भूछोक को जा रहा हुं | 
. नारद के वचन खुन.राजा को वडी प्रसन्नता हुई और वे नारद जी से हाथ 
जोड कर कहने लगे कि हे महाराज ! मेरा लड़का सत्यसेन आनते देश मे राज्य 
कर रहा है। उससे जाकर कृपया कह. दीजिएगा कि तुम्हारा पिता स्वर्ग में 
बैठा हुआ भूख ओर प्यास से मरा जा रहा है यदि तुम सच्चे पुत्र हो तो .अन् 
शीर जल का भरपूर दान अपने पिता के सन्तोष ओर तृप्ति के निमित्त करो । 
उनकी प्रार्थना के अनुसार नारद जी राजा सत्यसेन के समीप गए ओर 
वसुसेन का सन्देश उन्हे छुना दिया । उसे सुन कर सत्यसेन को बड़ा दुःख 
हुआ ओर वह शोक से व्याकुळ हो उठा । उसने उलो दिन से प्रति दिन एक 
सहस राह्मणों का भोजन कराना आरम्म कर दिया । जळ पिलाने के लिए पौसरे 
बैठा दिए । इस प्रकार वह थोड़े ही दिन अन्नदान ओर जलदान करने पाया 
था कि इतने में भयंकर अनावृष्टि प्रारम्भ हो गई । बारह वर्षो तक आकाश से 
एक बुँद्‌ तक नहों गिरो । पृथ्वी मैन तो कहाँ अन्न था आर न कहीं जल ।' 
बिचारा राजा कुछ भी दान नहीं कर सकता था । - : सी 
राजा बखुसेन ने अपने पुत्र को स्वप्न दिया ओर कहा कि हे पुत्र ! तुम्हारे 
रहते हुप मे भूख आर प्यास से मरू यह क्या तुम्हे अच्छा लगता है ? तुम 
भेरे निमित्त जल का ओर अन्न का दान कर मेरी रक्षा करो । : “ 
स्वप्न देख कर राजा को बड़ा दुःख हुश्रा। अन्न तो था नहीं जिसका वह 
दान करता । उसे कुछ उपाय हो नहों सूझजा था । अन्त में अपने मन्त्रियों को 
सलाह लेकर उसने भगवान्‌ शङ्कर की आराधना करने का निश्चय किया । 
` `चे अपने मन्त्रियो को राज्य के संचालन का भार सोंप कर हाटकेश्वर 
क्षेत्र में तपस्या करने चले : गए | वहाँ उन्होंने एक सव लक्षण सुन्दर शिव- 
लिङ्ग स्थापित किया ओर षोडशोपचारों से उनकी पूजा करते हुए आराधना 
करने लगे । उनकी तपस्या से प्रोशुतोष भगवान्‌ साल ही भर में प्रसन्न हो 
गए और उनके सामने आकर प्रकट हुए -शिबजो ने कहा कि हे भक्त! मै 
तुम्हास भाराधना से: प्रसन्न हूं वर माँगो । राज्ञा ने कहा कि हे महाराज! 
मने अपने पिता को तृसि के लिप अन्न को अभिलाषा से आपकी आराधना को 


इस प्रकार इन्द्र मे 
देवषि नारद्‌ ने आकर दशन. i 
आने.का कारण पूछने लगे । उन 
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है । भगवन्‌! मुझे पूर्ण अन्न देकर कृतार्थ कीजिए । संसार में अनावृष्टि से 
बड़ा कष्ट हो रहा है। लोगों को न तो खाने को अन्न मिल रहा है और न पीने को 


जल । समस्त पृथ्वी तत्त हो रहो है। दयानिधे! अब इस अवर्षण का अन्त 


कीजिए ओर पानी वरसा कर संसार का ताप शान्त कीजिए । हे दीनवत्सल ! 
ऐसी कृपा कीजिए जिसमे मेरे स्वर्गीय पिता जी की अक्षय तृप्ति हो । 


महादेव जी ने कहा कि हे राजन्‌ ! कुछ ही काल के अनन्तर पूर्ण वृष्टि होगी 
झौर सम्पूणं संसार सुखमय हो जाएगा । सव प्रकार के अन्नो' से चसुधा 
भर जाएगी । हे राजन! तम अपनी राजधानी को जाओ ओर राज्य का 
सुचारु रूप से पालन करो । अपने पिताजी की चिन्ता छोड़ दो, अव उन्हे मेरे 
प्रसाद्‌ से भूख घोर प्यास कभी नहीं रूताएगी।- अन्य देवाँ के समान ही 
तुम अव स्वर्ग का अनुपम सुख भोगोगे। 
जो व्यक्ति प्रातःकाल उठ कर इस लिङ्ग के दशन करेगा वह अशत के समान 
स्वादिष्ट भोजन पाएगा । उसको जन्म-जन्म में भोजन का सब प्रकार का सुख 
सदा प्रांघ होगा । ऐसा कह कर शिवजी अन्तर्धान हो गप ओर राजा बड़े हष 
से प्रफुल्लित होते अपनी राजधानी को चले गए ओर अकंटक राज्य करने लगे । 
उनके पिता की अक्षय तृप्ति हो गई ओर वे बड़े सुख से स्वगे के भोग भोगने लगे। 


उसी दिन से उन शिवजी का नाम. मिष्टान्नदेशवर हो गया । इनके दर्शन : 


करने का स्कन्दपुराण में बड़ा माहात्म्य लिखा हैः-- | 
अद्यापि कलिकालेऽत्र सम्प्राप्ते दारुणे युगे । 
यस्तं मिष्टान्नदं-पर्येत्‌ प्रातरुत्थाय भक्तितः ॥ ५८-॥ 
स सिष्टान्नमवाप्नोति यदि कामयते डिजा: । 
. निष्कामो वा समभ्येति स्थानं देवस्य शूलिनः ॥ ५९ ॥ 


नागरखण्ड १४१ अ०.. 
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पुस्तक मिलने का ठिकाना-- 
(१) रामचन्द्र गोरीशंकर, 
गोरखपुर । 

(२) रामचन्द्र गौरीशंकर, 
मह्या नन्दन साहु, बनारस सिटीं । 
(३) चोखम्बा संस्कृत सीरिज, 
बनारस सिटी । 
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